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अग्नि प्रहांक भूसंख्ये वेक्रमीये तु वत्सरे । 
प्राइृट भाद्रपदे कृष्णे ग्रन्थ मे तत्सु मुद्रितम्‌ ॥ 


मण्डले मसुदाबादे राज्यमस्ति सुशोभनम्‌ | 
लालगोलेति विख्यातं तत्रैव निवसन्मुदा ॥१॥ 


शिवेन्द्रनारायण रायशर्मेणा सुरेन्द्रपुत्रेण प्रकाशितं वै ॥ 
गुरोः सुकीति भवभक्ति मेव लोकेषु विस्तारतयातनोतु ॥२॥ 
दोहा 


जिला मसुदाबादमे लालगोला एक राज । 
शिवेन्द्रनारायणने कियो मुद्रित घमेके काज ॥ 


७. | NN 


भूमिका 


विदित हो कि आजकल पण्डितसे मूख तक सब लोग यह 
जानते हैं कि शिवभक्तका चिह्न विभूति रुद्राच् है ओर विष्णुभक्तका 
चिह्न उद्धंपुण्डू काष्टमाला है, परन्तु यह समक उन सर्बोकी ठीक 
नहीं है, क्योंकि पुराणोंमें पांच देवताकी भक्ति लिखी है--शेव शिव- 
भक्त, शाक्त भगवतीभक्त, गाणपत्य गणेशभक्त, वैष्णव विष्णुभक्त, 
सोर सूर्यभक्त । इन पाँच देवभक्तोंकी उपासनाके माग दो हैं-- एक 
वेदिक दूसरा अवैदिक, जिसको तन्त्र-मागी कहते हें । वैदिक मार्गसे 
पांचों देवभक्तोंका वेष विभूति रुद्राक्ष धारण लिखा है, इस बातको 
इस खणडमें बहुत ग्रन्थोंके प्रमाणसे मैंने सिद्ध किया है, ओर जो 
दूसरा अवैदिक तन्त्र माग है । वह पांचों देवमक्तोंका पांच वेष है। 
नाम पाशुपत शेव काला भस्म धारण करते हैं, लिंगशूल देहमें अंकन 
करते हैं ; शाक्त बर्छीका .चिह देहमें धारण करते हैं ओर मद्य- 
मांसादि सेवन करते हैं ; गाणपत्य अंकुशका चिह्न देहमें धारण करते 
हैं ; वैष्णव उद्धपुण्डू काष्टमाला धारण करते हैं ओर शंख चक्रका 
अंकन करते हैं ; सौर धन्वाबाणका चिह्न धारण करते हैं । यह 
अवैदिक मागीसे पञ्च देवोंकी उपासना है । द्विजातियोंके लिए नहीं 
है । ` .पूवेकालके जितने वैष्णव ऋषि इए, सो विष्णु भगवानकी 
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उपासना वेदिक मागसे किये हैं। नारद, पर्वत, धुव, प्रह्माद, 
वाल्मीकि भृगु आदि वेष्णव ऋषि हैं । नारद एक समय यमलोकमें 
कुम्भीपाक नामक नरकको देखनेके लिये गये । नीचेको मुख करके 
नरक कुण्डको जो उन्होने देखा, सो उनके ललाटका भस्म त्रिपुण्ड्का 
कणा जीवोंके ऊपर पड़ा । भस्मके पड़ते ही वे जीव सत्र चतुभुज 
नारायण रूप होकर वेकुयठको चले, तब यमने नारदे पूछा कि 
विभूतिके पड़नेसे शिवरूप होकर केलासको जाना चाहिये, सो जीव 
सब नारायण रूप होकर वेकुण्ठको क्यों गये ? नारदने कहा कि 
विष्णु भगवानके अष्टाच्तर मन्त्रसे में त्रिपुएडको धारण किया रहा । 
अतः वेकुण्ठको गये । यह कथा स्कन्धपुराणमें लिखी है । पर्वत 
ऋषिने पवेतेश्वर नामक लिंगका स्थापन कर तए किया है । यह 
कथा देवी भागवतमें लिखी है । ध्रुव और प्रह्राद दोनों काशीमें 
जाकर ध्रुवेशवर ओर प्रह्माद घाटपर प्रह्मादेश्वर नामक शिवका स्थापन 
कर विभूति रुद्राक्त धारण कर तप किये हैं। यह कथा काशी 
खणडमें लिखी है । वाल्मीकि मुनि बलियामें जाकर वाल्मीकेश्वर 
शिवका आराधन किया है ओर मुजफ्फरपुर जिलेमें सुरसयडराजके 
समीप बाल्मीकेशवर नामक स्थापन किया है। भगुऋषिने भी 
भस्म सर्वागमें लगाकर वृषखात तीर्थमें शिवका तप किया है । यह 
कथा स्कन्दपुराणके रेवाखणडमें लिखी है । अतः जितने विष्णुभक्त 
हुए, सो सत्र विभूति रुद्राक्तको धारण किये। यदि यह कहिये कि 
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इन सर्बोका तिलक मुद्रा धारण करना भी पुराणोंमें मिलता है ? उत्तर 
जब सब राक्षस वेदोक्त कमे करते करते बली हो गये, तब सब देवता 
शिवके पास जाकर स्तुति करने लगे । शिवने विष्णुको आज्ञा दिया 
कि तुम बोद्ध रूप होकर वेद ओर शिवकी निन्दा करो, जिसमें राक्षस 
नाशको प्राप्त हो । तब विष्णु बोद्धाततार होकर पांच शिष्य 
किये--गोतम, कपिल, जेमिनि, नारद, मुण्डी । गोतमने बुद्ध- 
मतका प्रचार किया, जो ब्रह्मामें प्रसिद्ध है । कपिलने कपिल पंच 
रात्र, जिसमें तिलक मुद्राका माहात्म्य है । जैमिनिने जैनमत 
चलाया । नारदने नारद पंच रात्र । सुयडीने अतीथमं मत बाम 
पाशुपत चलाया, राक्तसोंको दश इज्ञार वर्ष उपदेश किये । राक्षस - 
सब नाशको प्राप्त इए । राक्षसोंके मोहन करनेके हेतु पुराणोंमें भी 
इसका माहात्म्य लिखा गया है। सो साफ तोरसे कूमपुराण, 

स्कन्धपुराण आदि कई पुराणोमं लिखा है । श्लोक-- 

| पुराणेषु क्वचिच्चैवं तन्त्र दृष्ट यथातथं 

घर्म वदन्ति त धर्म गृह्णीयान्नकदाचन ॥१॥ 

अ्थ--पुराणोमें कहीं कहीं तन्त्र मागको धम कहा दै, उस 
धमेको कदापि नहीं ग्रहण करना । श्लोक-- 
बाम पाशुपतश्चेव तथा वे पंचरात्रकम्‌ 

__ वैखानस मतश्चेव मोइनार्थानितोनितु ॥२॥ 

अर्थ--( बाम पाशुपत ) अतीथ अघोरी वगरह ( पंचरात्र ) 


(GCI, 


अचारी वेरागी वगैरह ( वेखानस ) अनेक प्रकारके साधु वगेरह यह 
सब मोहनार्थ बनाये गये । श्लोक-- 
केचित्‌ कदाचित्‌ तन्त्राथं कटाक्षेणास्तवादिनः । 
वेदमार्गेक निष्टस्तु निःशकं तत्परित्यजेत्‌ ॥ 
अर्थ--पुराणोंमें जहां तन्त्रवाद लिखा हो और कटाक्षवाद हो, 
उसको वेदमागसे चलनेवाला पुरुष कदापि नहीं ग्रहण करे इत्यादि 
बहुत ऐसे ऐसे वचन पुराणोंमें हैं । विशेष देखनेकी इच्छा हो, तो 
इस पुस्तकका प्रथम खण्ड देखिये, वहां विस्तारसे लिखा है। 


कलिमें गोसांईै तुलसीदासजी विष्णु-भक्त इये, सो.वह भी वैदिक. 
` मागसे रामकी उपासना करते रहे, क्योकि उन्होने अपने रामायणमें 
किसी जंगह नहीं लिखा है कि रामभक्त ऊद्रपुण्ड कण्ठी धारण करे 


अथवा रामचन्द्रने किया है, बल्कि रामभक्तके लक्षणमें यह लिखा 
है कि-- 
चोपाई 

रामभक्त करं लक्षण एटू, मन वच कर्म शम्भु पद नेहू । 

अब यहां विचार कीजिये कि इस देहमें भक्ति करनेवाली तीन 
वस्तु है । मनसे ध्यान वचनसे नामका स्मरण गुण कीर्तन कमसे 
विभूति धारण कर पूजा तीनों शिव ही में लगाना यही रामभक्तका 
लक्षण है । रामभक्ति शब्दका यह अर्थ हुआ कि रामेण भक्तिः 
कृताया सा रामभक्तिः--रामने जो भक्ति की है, उसे करना । यहां 
बेहुन्रीहि समास है, तो रामने कोन भक्ति किया है, सो देखिये 
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(SE) 
चौपाई 
धर्म धुरन्धर रघुकुलनाथा, पूजि पार्थिव नायो माथा । 
यही भक्ति रामने की है। वही भक्ति करनेको रामभक्ति कहते 
हें ओर परशुरामके विषयमें तो साफ़ तोरसे लिखा है--- 
चोपाई 
गौर शरीर भूति भलि भ्राजे, भाल विशाल त्रिपुण्ड विराजे | 
बल्कि गोसांईंजीने अचारी वेरागियोंको वेद वाह्य पाखण्डी कहा 
है। सो लिखा है गमायण उत्तरकाणडमें-- 
दोहा 


कलि मलसे धर्म सब, गुप्त भये सदग्रन्थ। 
दम्मिन निज मति कल्पि करि, प्रगट कीन्ह बहु पंथ । 
चौपाई 
वणे धमे नहिं आश्रम चारी, श्रृतिविरोध सब रत नरनारी । 
द्विज श्रुतिवञ्चक भूप प्रजासन, कोइ नहि मानु निगम अनुशासन । 
सोइ सयान जो परधनहारी, जो करु दम्भ सो बड़,आचारी | 
निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी, कलियुग सोई ज्ञानु वैरागी । 
आगे तुलसीदासने भी आखिरमें शिव ही के शरणर्मे जाकर 
मुक्ति प्राप्त किया है :--- 
दोहा 
संवत्‌ सोरह सै असी, असी गंगके तीर । 
सावन शुक्रा सप्तमी, तुलसी तजा शरीर । 





($ चः.) 
ओर कबीरदास भी अन्तमें शिवहीके शरणमें गये कबीर चौरा 
काशामें प्रसिद्ध है आजकल जितने साधु-महात्मा देखनेमें आते हैं 
उसमें असली कदाचित्‌ एक दो मिले क्योंकि इस बातको सभी लोग 
मानते हैं कि कलिकालमें पापकी बृद्धि होगी तो सतयुग ऐसा 
पुनीत युगमें अड्रासी हजार संत-महात्मा रहे कलिमें तीन लाख 
तिरानवे हजार है तत्र तो सतयुगसे कलियुग ही पुनीत हो गया अतः 
आपको अवश्य यह मानना पड़ेगा कि यह सब पाखण्डी है बहुत 
भाषाके कवियोंने भी लिखा है सो देखिये-- 
मुंड मुड़ाये जटा बढ़ाये मगन फिरे, जस मैंसा। 
खलरी ऊपर खाक लगाये मन जेसाका तेसा ॥ 
परपंच अनेकन बाद करो, बहु वेष बनाय फिरो सहरो । 
नहीं ज्ञान विबेक विचार करो, ममता विषया लगि घाइ मरो ॥ 
कब॒हूँ नहि काज सताहि सरो जिन बेदनको मतछाड़ि चरो। 
जिनहीं मत वेद-पुराण घरो तिनही सब काम विचारी करो ॥ 
और भाषाकें कवि. सन्तने लिखा है-- 
सवेया 
मानत दारुण मान नहीं सब लोप भई गुणको परिपाटी । 
हैं व्यभिचारी अचारी बड़े जिन्हें लागे नहीं दरबारमें साटी ॥ 
वारी कुझारी कहाँरिनि राखत इष्ट विरोधी कुबुद्धि नराटी। 
'लोकमें सोइ बड़ो भक्त कहावत कण्ठमें काठ कपारमें माटी ॥ 


© छ) 


बड़े व्यभिचारी कुलकानि ,त्यजि डारी, 
निज आतम बिसारी अब ओघके निकेत हैं । 
जटा शीश धारे मीठे बचन उचारे, 
न्यारे-न्यारे पन्थ पारे शुभ पन्थ पीठ देत हैं ॥ 
गावत कहानी वेद भेद हू न मानी, 
ऐसो उमर बितानी होत आए बाह श्वेत है । 
कलि ठकुराइमें बिरागकी बड़ाई करे, 
माई-माई करिके लुगाई करि लेत हैं ॥ 
दोहा 
कलियुगमें द्वै भक्त हैं, बैरागी ओ ऊंट। 
वे तुलसी बन काट ही, इन किय पीपल ठूँठ ॥ 
नर द्रोहीके कण्ठमें, परे एक ही काठ | 
शिव द्रोहीके कण्ठमें, पड़ा एकसव आठ ॥ 
इत्यादि बहुत है में कहाँ तक लिखू 
आज कल त्यागी नामसे ग्राम-ग्राम जमात वान्धकर बहुत घूमते 
हैं परन्तु विचारसे देखा जाय तो उनमें कोई वस्तुका त्याग नहीं हैं 
जब घरमें रहते रहे तो सतू भात खाते रहे अन पूड़ी खोआ मलाइ 
मिलने लगी पहले कम्बल मोटा कपड़ा पहिनते रहे अब मलमल 
रेशमी ऊनी कपड़ा पहनने लगे पहले खपड़ा फूसका घर रहा अब 
पक्की मठिया बनी सब बात पहलेसे अधिक हो गया त्याग कुछ नहीं 
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हुआ वह कहते हैं कि में स्त्रीको त्याग दिया हूँ । अतः मेरा त्यागी 
नाम है अब यहाँ विचार कीजिये कि उन्होंने स्त्रीका त्याग नहीं 
किया है सो भतृहरिने लिखा है । श्लोकः 
विश्वामित्र पराशर प्रभृतयोर्वाताम्बुपर्णा शनाः 
तेपिस्त्रीमुखपंकजं सुललित दश्टेब मोहंगता । 
साल्यन्नं .दधिसंयुत घृतयो अुंजन्तिये मानवा 
स्तेघामिन्द्रिय निग्रहो यदिभवेद्विन्ध्यस्तरेत्सागरम्‌ || 
अथ-- विश्वामित्र पराशर आदि ऋषि हजारों वर्ष तक जल 
पत्ता खाकर तप करते-करते हड्डी चाम मात्र रह गया तो भी स्त्रीको 
देखकर उन सर्बोको मोह हुआ और जो घी दही दूध खाते हैं और 
कहते हैं कि में स्त्रीको त्याग दिया हूँ तो उनका कहना कूठ है 
जैसे कोई कहे कि पहाड़ जलके ऊपर-ऊपर उसपार चला गया 
अच्छा थोड़े देरके लिये झूठ मान लीजिये कि और त्याग उनमें 
नहीं है स्त्रीका त्याग है यदि स्त्रीके त्यागसे मुक्ति हो तो जितना 
कुट्टआ बेल हैं ओर अखता घोड़ा वधिआ खसी यह सन मुक्त हो 
जायँगे और गर्ग गोतम बशिष्ठ आदि ऋषि राम कृष्ण आदि देवता 
हमारे पितृ-पितामहादि मुक्त न हुए नरकको गये ! आजकल 
कलिके परमहंसोंको देखकर हँसी आती हैं जितने आलसी मूख हैं 
सो परमहंस बनते हैं परमहंस शब्दका क्या अर्थ हैं सो नहीं जानते 
परम माने उत्तम हँस जेसे हँस दूध जल एकमें मिला है उसमेंसे 


ह 
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दूधको पी लेता है जलको छोड़ देता है वेसे ही सत असतका 
विभाग कर सतका ग्रहण असतका त्याग करनेको परमहंस कहते हैं 
न कि पशुके समान भोजन पेखानाके अलावे शिवोहं कहनेसे ज्ञानी 
नहीं होता । कलिके वेदान्ती जेसे किसी पुश्चली स्त्रीने एक अपने 
सखीसे कहा है । शलोक--“ब्रहमत्रसत्यमिति वेद विदोवदन्ति सस्मान्नमें 
सखि परापर भाव बुद्धि: । जारे तथा तिज बरेच समानमावो व्यर्थ 
किमर्थ मसतीति कदर्थं यन्ति ॥? अर्थ हे सखी ! एक ब्रह्म ही सत्य 
हैं ओर सब झूठा है ऐसा वेद जाननेवालोंने कहा है अतः मैंने 
स्वपति परपतिका भाव छोड़ दिया क्योंकि दोनोंमें सुख दुःख बराबर 
ही है फिर हमको जो लोग पुश्चली कहते हैं सो व्य ही कहते हैं 
श्लोक: -- कलो वेदान्तिनः सर्वे फाल्गुने बालका यथा । अवाच्य 
बादने शक्तास्तत्क्रियाकरणेऽच्तमाः ॥ अथे कलिमें वेदान्तकी कथनी 
करने वाले बहुत होंगे जेसे फाल्गुन मासमें लड़का गाली देनेमें 
समथ हैं परन्तु गालीका जो अर्थ है उसको करनेमें असमर्थ है त्यागका 
महात्म्य शास्त्रोर्मे बहुत लिखा है परन्तु त्याग क्या वस्तु है इसको 
सब लोग नहीं जानते कोई वस्त्र त्यागको त्याग मानते हैं कोई भोजन 


त्यागको त्याग मानते हैं कोई मौनी होकर सब व्यवहार करते कोई 


जंगल जानेको त्याग कहते हैं । त्यागका हाल वही है ( अन्हरोंने 
हाथी धर झगरा मचाया दै ) जेसे दस पाँच अन्धे एक आँखवालेसे 


कहा कि हमको हाथी कैसी होती है बता दो आँखवाला पुरुष उन 


० > म“ छ 
9 जि जि ती का 
> oS pe कळना 


( ञ ) 

सर्बोको हाथी पकड़ा दिया बाद सब अन्धे आपसमें लड़ने लगे 
कोई कहता है कि हाथी मूसलके ऐसी होती है कोई कहता है कि नहीं 
जी हाथी ओखरके ऐसी होती है तीसरा कहता है नहीं भाई हाथी 
सूप ऐसी होती है तब तक चोथा बोल उठा नहीं-नहीं साहब हाथी 
माड्के ऐसी होती है मतलब यह है कि असली हाथीके रूपको 
किसीने नहीं जाना--वही दशा आज कल लागका हे । त्याग' 
वही है कि काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य इन सबोंको छोड़कर 
जहाँ चाहें वहीं ही रहें तब इसमें यह सन्देह उठा कि शरीरके रहते' 
इन सर्बोका त्याग होना असम्भव हैं और राम कृष्णादि गर्म गौतमः 
बशिष्ठादि शरीरधारियोंका किसीका नहीं छूटा फिर इसका त्याग कैसे 
हो सकता है उत्तर श्लोक- कामश्चेत्स्व स्त्रियंगच्छे त्क्रोधश्चेशत्रु- 
संजयत्‌ । शिवोह मदइत्युक्तः लोश्चेद्वममाचरेत्‌ इत्यादि अथै-- 
काम हो तो अपने स्त्रीसे क्रोध हो तो शत्रुपर न कि गुरु पिता आदि 
र्यापर, अभिमान हो तो इस बातका कि मैं शिवका अंस शिव ह 
मायासे अज्ञान दशामें पड़ा हैँ लोभ हो तो धर्मका मोह हो तो इस 
नातका कि हमारा समय बहुत बीत गया हमसे कुछ अच्छा काम 
नहीं इआ द्वेष हो तो पापसे, जहाँ करनेके लिये परमेश्वरने इन 

सर्बोको दिया है वहाँ ही करना इसीको त्याग कहते हैं | 
पुनः देखिये, किसीने कहा है--“सकामो निजदारेषु निःष्काम: 
पर योषिति |? अपने ज्लीसे कामी बनो, पर क्लीमें कामरहित होः 
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जाओ, अर्थात्‌ इन सर्बोको अपने वशमें रखना, यही इन सर्बोका 
त्याग है । नहीं, यदि यह कहिये कि इनका अभाव हो जाना ही 
त्याग है, तो शरीर रहते इनका अभाव होना असम्भव है और गर्ग, 
गोतम, वशिष्ठादिकोंमें यदि कामका अभाव होता, तो हम सब कहांसे 
आते ; क्रोध नहीं रहता, तो शाप केसे दिये इत्यादि इन छर्वो विका- 
रोको अपने वशमें रखना, यही इन सबोंका त्याग है । सब आश्रमोंका 
मूल गृहस्थाश्रम हें । श्लोक--- 


गृहाश्रमात्परो धर्मो न दष्टोन न च वे श्रुतः । 
वशिष्ठादि भिराचार्येज्ञानिभिः समुपाश्रितः । 


अर्थ-- गृहस्थाश्रमसे परे दूसरा आश्रम देखने ओर सुननेमें नहीं आया, 
क्योंकि वशिष्ठादि ऋषि ओर बड़े-बड़े ज्ञानी इस आश्रमको ग्रहण किये हैं, 
अतः वर्णाश्रममें रहकर वेदोक्त मार्गसे पाँच देवोमें किसीकी उपासना 
करनी चाहिये । सब उपासकोंको आखीरमें केवल्य ज्ञानके लिये 
परम सदाशिवमें ही लय होना है। इस खण्डमें चार तरंग हैं | 
प्रथम तरंगमें विभूतिका सब विषय द्वितीय तरंगमें रुद्राच्तकी उत्पत्ति, 
माहात्म्य, धारणविधि, तृतीय तरंगमें शिवमे तीन मेद, प्रसादका 
माहात्म्य ओर सदाशिव रुद्रलिगका लक्षण, चतुर्थ तरंगमें निर्माल्यका 
विधि, निषेध, समन्वय, शाप, शापोद्वार, ओर गंगाकी उत्पत्ति, आदि 
सब व्यवस्था प्रमाणके साथ लिखी हैं । सज्जन महाशय आदिसे अन्त 
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तक देखकर सदूमागेको ग्रहण करें, जिससे हमाग परिश्रम सफल हो । 
दोषोंपर ध्यान न देकर अर्थपर ध्यान दें । इति शिवम्‌ ॥ 


आप लोगोंका सन्मार्गापदेशक-- 
श्रीमद्योगिवर्य परमहस विप्रराजेन्द्रात्मज: 
कालिकेश्वर दत्त; 


राज डुमराँव, साहाबाद 
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श्रीगणेशायं नमः ॥ नत्वा सर्वार्थदं साम्बं तुरीयं 
शिवमडयम्‌ ॥ शुडस्फटिकसङट्काशं भस्मरुद्राक्षभूषि- 
तम्‌ ॥१॥ कस्यापि केशवस्यापि रुद्रस्य कारणं परम्‌ ॥ 
डितीयस्याय खण्डस्य निवन्ध; क्रियते मया ॥ २ ॥ 
खणडेऽथ पाशुपतके शिवदे डितीये भरम त्रिपुंड्महिमा 
निगमार्थ सिद्ध: ॥ रद्राक्षस्वच्छमहिमामहिमातंयैव 
शस्भोः प्रसादविमलस्य च कथ्यतेऽत्र ॥ ३ ॥ 
श्री गणेशाय नमः ॥ भस्म अक्ष अरु नागयुत शुद्ध स्फटिक समान ॥ 
नमो नमो ताको सदा शिबतुरीय जो ज्ञान ॥ १ ॥ ब्रह्म विष्णु अरु 
रुढ्रका कारण परम सुजान ॥ ताको चरणन बन्दि करि करूँ ग्रन्थ 


व्याख्यान ॥ २ ॥ कालिकेश बरविप्रने श्रुति पुराण लखि राह ॥ 
खण्ड पाशुपत नाम रखि रच्या कल्पतरु छाह ॥ ३ ॥ यह भाषा टीका 


२ सिद्धान्तरल्वाकरे द्वितीयखरडे 
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रुद्रनिम्मोल्य संख्यानं विष्णुनेवेचयवर्णनम्‌ ॥ ग्राह्या- 


ग्राह्मप्रभेदेस्तत्सपरमाणं निरूप्यते ॥ ४ ॥ भगवत्याः 


प्रसादस्य विन्नेशस्यापि वै पुनः ॥ तथैव सास्करस्यापि 


वत्त्याम्यग्रे न संशयः ॥ ५ ॥ अथ सस्मोङ्टलनत्रिपुंड 
रुद्राक्षघारणादिक तन्माहात्म्यञ्च श्रतिस्मृतीतिहासपुरा- 
णरहस्यादि बहुतरप्रामाययग्रन्थेः प्रमाणीकृतमपि ॥ 


_ तथादेवासुरमहर्ष्यादितय्यैः खीकृतञ्चापि ॥ परन्त्विदा- 


नीन्तनानां स्वल्पायुषां स्वस्पधियां संशयाविष्टचेतसां स्व- 


रच्यो, अथ सबनको ठीक || अबुधनको बहु बोधबिनु संस्कृत लागत 
फोक || ४ ॥ है यह खण्ड द्वितीय महँ रुद्रा्तन कर भेव || शिव- 
प्रसाद निर्म्माल्यकर महिमा भूतिहि सेव । ५ ॥ 


इस सिद्धान्त रल्लाकरके द्वितीय पाशुपत खणडमें भस्म त्रिपुंडू रुद्राक्ष 


आदिका माहात्म्य शिवप्रसाद रुद्र निर्माल्य विष्णु नैवेद्यका माहात्म्य 
ओर भगवती सूर्य गणेशका प्रसादका माहात्म्य प्राह्याग्राह्म भेद 
सप्रमाण निरूपण करेंगे ॥ १ ॥ २॥ ३ ॥ ४ ॥ ५॥ 

भस्म उद्धूलन त्रिपुंडू रुट्रा्त धारण आदिका माहात्म्य श्रुति इतिहास 
पुराण रहस्य आदि बहुत ग्रन्थोसे प्रमाणित है ओर देवता असुर 
महषियोसे स्वीकृत भी है, परन्तु आजकलके स्वल्प आयुषवाले 
पुरुषोंको थोड़े ही कालमें सब देखना असम्भव जानकर सन प्रन्थोंसे 
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ल्पायासपरत्वेन स्वल्पक्रालतः स्तद्दुजैयत्वेनासमञ्चस्याच्च 
सर्देतस्तेषां सारसुदूधृत्यमहतालाघवेन तत्मरदशेयामि ॥ 
तत्रतावन्गस्मोद्घूलनत्रिपुंडूविधियथाह ॥ भस्मजाबालो- 
पनिषदि ॥ अथ जनकोह वैदेहः पैप्यलादेन सह प्रजा- 
पति सोकं जगाम तं गत्वोवाच भो प्रजापते त्रिपुंड्स्य 
माहात्म्यं बहीति प्रजापतिर्रवीव्यथेश्वरस्य माहात्म्यम- 

» २ ह त्रिपु ७ ~ 
शम्यं तथेव त्रिपुंड्स्य माहाल्यमिति होवाच प्रजापतिः ॥ 
NN ७३५ ७ ० 

अथ प्पेप्यलादो बेकुगठे जगाम तं गत्वोवाच भो 
विष्णोत्रिपुंड्स्य माहात्म्यं ब्रृहीति तंहोवाच यथेश्वरस्य 
माहात्म्यमगम्यं तथेवत्रिपुंडूस्य माहात्म्यमिति होवाच 
विष्णुः ॥ अथ जनकोहवेदेहो याज्ञवल्क्यसुपसमेत्यो- 


सार वस्तु उद्धत कर में प्रकाश करता हूँ ॥ भस्मका उद्धूलन त्रिपुडू 
धारण करनेकी बिधि ओर माहात्म्य प्रथम तरंगमें लिखते हैं | भस्म 
जाबालोपनिषदमें लिखा है कि एक समय विदेह जनक पिप्यलाद 
ऋषिके साथ ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्मासे पूछे कि त्रिपुंडूका माहात्म्य 
कहिये, तब ब्रह्माजीने उत्तर दिया कि जेसे शिवका माहात्म्य अप्रमेय (है 
वैसे ही त्रिपुंडूका माहात्म्य अप्रमेय है, में नहीं कह सकता हुँ । 
अनन्तर वे दोनों बेकुण्ठको गये ओर विष्णुसे पूछे, विष्णु भगवानने 


४ सिद्धान्वरलाकरे द्वितीयखण्डे 
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वाच भगवस्निपुंडूस्य विधिमनुब्रूहीति होत्राच याज्ञ- 


वर्क्यः प्रमाणमस्य तिधा आललारादाचन्नुषश्चाश्रबो 
मध्यतः भगवन्‌ यद्रव्य तदा्चेये भस्म सद्योजातादि 


4, 


पञ्च ब्रह्ममन्त्रैः परिणृह्य अभिरिति भस्मेतित्यभिमन्द्रय 
मानरतोकेति शिरोललाट वत्तः स्कन्देषु धारयित्वा 
पूती भवति मोक्ती भवति शतरुद्रीय जपे यत्फलं तद- 
वाम्रोति स एष भस्मञ्योतिः स एष भस्मञ्योतिरिति- 
हवै याज्ञवल्क्यः ॥ १ ॥ तथा वृहद्याबालोपनिषदि ॥ 
अथ जाबालो भुसुण्डः कैलाशशिखरमोङ्काररूपिणं 
उमादेहाधधारिणं हरिविरेचिपुरन्दरप्रमुखसुरसेवित स्तू- 
भी वेसा ही उत्तर दिया, पुनः जनकने याज्ञवल्क्यसे पूछा कि त्रिपुंडू 
धारण करनेकी बिधि कहिये । याज्ञवल्क्य ऋषि बोले कि भ्र्से 
ललाटके भीतर तीन रेखायें होनी चाहिये, दाहिने भ्रूसे बायें भरू तक 
लंबी होमके अभ्निके भस्मसे त्रिपुंडू लगाना चाहिये । सद्योजात आदि 
पांच ब्रह्म मन्त्रोसे विभूतिको ग्रहण करना, अञ्निरिति भस्म इस मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित कर मानस्तोके मन्त्रसे शिर ललाट छाती स्कन्द आदि 
अङ्गोमें धारण करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है ओर मोक्षको 


प्राप्त होता दै, ऐसा भस्मका माहात्म्य है सो तुम जानो | १ ॥ 
वृहज्जावालोपनिषद्में लिखा है कि जाबाल ऋषि कैलाशमें जाकर 
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यमानसनन्तैरपि वेदेमूत्तिधेरे: सोमार्डक्ृतशेखरं सोम- 
सूर्य्याभिनयनं अनन्तेन्दुरविप्रभं व्यातघ्रचसपरिधानं मृग- 
हस्तं मस्मोद्धूलितविग्रह॑ तियेकू त्रिपुंड्रेखाविराजमान 
भालपदेशं स्मितपूर्ण पञ्चविधं पञ्चाननं वीरासनारूढमप्र- 
मेयं अनाद्यन्तं निष्कलं निशुणं शान्तं निरञ्जनसनासयं 
दुनिरीक्यं हिरणयवाहुं हिरण्यरूपं हिरण्यवणे हिरण्य- 
निधि महेत चतुर्थमेकसनाव्यन्तं भवन्तं भवं प्रणस्य 
मुहुसुहरभ्यच्य्‌ श्रीफलदलैः सितेन भस्मनाख्नातोत्तमांगः 
कृताञ्जलिपुटः पप्रच्छ ॥ अधीहि भगवन्वेदसारमुद्धत्य 


ॐकाररूपी अधनारीश्वर हरि बिरंचि इन्द्र आदि देवताओंसे सेवित 
ओर चारों वेद मूतिरूपसे स्तुति करते अनन्त वासुकी कर्कोटक आदि 
नागोंसे स्तूयमान खण्ड चन्द्रमा ललाटमें धारण किये सोम सूर्य 
अग्नि नेत्र अनन्त चन्द्रमाके प्रकाशसे युक्त व्याघ्र चमपर बेठे मृगहस्त 
भस्मोद्धूलन त्रिपुंडू रेखासे बिराजमान माल . पाचों मुर्खासे मन्द हास्य 
अप्रमेय अनादि अनन्त निष्कल निर्गुण शान्त निरञ्जन मलरहित पापी 
पुरुषोंसे अदृश्य हिरण्यवाहु सुवणरूप अद्वैत चतुर्थ आद्यन्तरहित 
शिवको प्रणामकर श्वेत भस्मको लगाकर पवित्र हो पुनः पुनः 
विल्वपत्रसे पूजनकर हाथ जोड़ बोले कि हे शिव ! त्रिपुंडकी बिधि 
कहिये । जिसके धारणसे और कम्मौके बिना ही मुक्ति प्राप्त हो ॥ ओर 
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त्रिपुंडस्य विधि यस्मादन्यानपेच्यमोच्षोपलब्धिः ॥ 
कि भस्मनोद्रव्यं कतिस्थानानि मनवोप्यस्य के वा 
कति वा तस्य धारणं के वा तत्राधिकारिणो नियमा- 
स्तेषां केवेति जाबालेन पृष्टो भगवान्‌ भस्सद्गव्यारायु- 
त्कातद्ारणविधिञ्च प्रद्‌श्य तन्माहात्म्यं चाह ॥ सस्म- 
धारणमकूला नाशनीयादयोऽन्यमन्यडाऽपि प्रमादात्त्यक्‌- 
त्वा भस्मधारणं नगायत्रीं जपेन्नजुहू | यादझो नतपेये 
देवान्‌ ऋषीन्‌ अयमेव धमः सनातनः । सवेपापप्रणा- 
शको मोक्षस्यहेतुनित्योयं ब्राह्मणानां ब्रह्मचारी गही 
वानप्रस्थ यतीनां एतदकरणेप्रत्यवेति ब्राह्मण: अकृत्वा 





सा गम) 


कोन वस्तुक्रा त्रिपुंडू धारण करना चाहिये, किन स्थार्नोमे किन किन 
मन्त्रोसे तथा धारण करनेका अधिकारी कोन है, इसके उत्तरमें 
श्री सदाशिवजीने कहा कि अग्निका छोड़ा हुआ भस्म ललाट कण्ठ 
छाती उदर पृष्ठ बाहु आदि अड्ोंमें पश्चाक्तर पांच ब्रह्ममन्त्रसे धारण 
करना, ऐसा कहकर भस्मका माहात्म्य कहने लगे--भस्म धारण किये 
बिना जल तक भी नहीं पीना चाहिये, प्रमादवश होकर बिना भस्म 
धारण किये गायत्रीका जप हवन और देव ऋषि पितृ तर्पण नहीं 
करना चाहिए, इसीको सनातनधम कहते हैं, पुनः यह भस्म धारण 
सन पार्पोका नाशक मोच्चका हेतु है, ओर ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ 


प्रथमस्तरङ्गः ७ 





प्रमादेनेकदेत दष्टोत्तर सहस्रं गायत्री जलमध्ये जपित्वो 
पोषणेनेव शुद्धो भवति यतिस्त्यक्त्वैकदा भस्म धारण 
सुपोख्य डादशसहस्र प्रणवं जप्त्वा शुद्धो भत्रति 
अन्यथा वायसशालाव्रक सुखेरेतः पतितो भवति ॥२॥ 
गायत्र्या भस्म धारण विधीयते 
३ भूवः स्वः तत्सवितुवरेणयं भर्गोदेवस्य धीमहि 
धीयो यो नः प्रचोदयात ॥ 
यतीका नित्यकमे है, भस्मको नहीँ धारण करनेसे उपवास करके एक 
सो आठ गायत्री जलमें खड़ा होकर जप करनेसे शुद्ध होता है, 
यती एक रोज भस्म धारण छोड़ दे तो उपवास करके बारह 
हजार अकार जप करे नहीं तो बायस वृक नामक नरकर्मे 
पड़ता है ॥ २ ॥ 

भाख्यम्‌ 


वयम्‌ मनुष्या ( सवितुः ) अग्नेः तत्र प्रमाणम्‌ निरुक्त अध्याय २ 
खणड ११ इदमेवाझि सवितार माहु सवस्य प्रसवितारं ( तद्भगः ) 
वीय्येम्‌ भस्म तत्र प्रमाणम्‌ बृहज्जावालोपनिषदि असकृच्चाञ्चिनादग्धं 
जगत्तद्धस्म सात्कृतम्‌ ॥ अग्नि वीय्यमिदं प्राहुस्तद्वीर्य्यं भस्म यत्नतः ॥ 
शिव गीतायामपि ॥ वी्येमग्नेयतो भस्म वीय्येवान्भस्म संयुतः इत्यादि 
तेनात्र भगेशब्देन अग्ने वीर्य्य भस्मेति गृह्यते ( धीमहि ) धारयामः 
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कथंभूतं भस्म ( भूभुवः स्वः वरेण्यं ) ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यादिभिः 
सेवनीयम्‌ तत्र प्रमाणम्‌ ईशान संहितायाम्‌ भू: शाब्दे ब्राह्मणः प्रोक्तो 
च्तत्रियस्तु भुवः स्मृतः स्वः शब्देन तु वेश्यस्याद्विधिरेष सुदाहृतः । 
भस्म धारणे कि फलम्‌ तदुक्तं सोरसंहितायाम्‌ तृतीयाध्याये |। सावित्रि 
शतरुद्रीम्बा तेदानाञ्चविशेषतः । अभ्यसेत्सततं वेदं भस्म स्नान- 
परायणः ॥ पुनर्वाजसनेय संहितायाम्‌ उनविशेऽध्यायो ॥ पवित्रेण 
पुनीहिमां शुक्रेण ( वीर्येण ) देवदीयत्‌ अग्ने कृत्वा ऋतूरनू ॥ महा- 
निर्वाणतन्त्रे ॥ मृत्स्नायाद्भस्मनावापि त्रिपुंडूं बिन्दुसंयुतम्‌। ललाटे 
तिलकं कुर्याद्गायत्र्याबद्ध कुन्तलः ॥ कङड्कालमालिनीतन्त्रे || ततस्तु 
भस्म तिलकं रुद्राक्तान्धारयेत्ततः || कथम्भूतस्याग्ने ( देवस्य ) प्रकाश- 
मानस्य यः अग्नेवीजे भस्म नः अस्माकं धियः प्रचोदयात्‌ भस्मधारण- 
तया स्यान्निमली कृत्य मोत्षमार्गेषु प्रेरयति | 

अथवा भूर्भुवः स्वः शब्देन त्रयोझयोगृह्यन्ते तत्रप्रमाणं भुवलतन्त्रे ॥ 
भूः शब्देदक्षिणाञ्चिस्तु गाहपत्यो भुवः स्मृतः ॥ आहवनीयस्तु 
स्वः प्रोक्तो एते रुद्र स्वरूपीणः ॥ दक्षिणाप्नि गाहपत्या हवानी- 
याग्नयः ( ३) रुद्रस्वरूपिणः सन्ति ॐकार रुद्ररूपिणमिति 
प्रामाण्यात्‌ ( सवितुः ) एवं भूतस्याग्नेः वीर्य्यं भस्म ( धीमहि ) 
धारयामः । 


भावाथः 


गायत्री मन्त्रसे भी भस्म धारण विहित है । 
हम सत्र सविता जो अग्नि उनका वीय्ये भस्मको धारण करते हैं सविता 
अग्निका नाम है इसमें प्रमाण निरुक्त खण्ड ११ अध्याय २ में लिखा 
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है कि अग्निको सविता कहते हैं जो सत्रका ( सविता ) रक्षक ( भर्ग ) 


वीय्यको कहते हैं | उसमें प्रमाण बृहज्जाबाल उपनिषदमें लिखा है कि 
अनेक बार इस जगतको अभिने भस्म किया, अझ्निका वीय्ये भस्म है 
पुनः शिवगीतामें लिखा है कि अग्निका वीर्य भस्म है, भस्म धारण 
करनेवाला वीर्य्यवान्‌ होता है, अतः भग शब्दसे अग्निका भस्म हुआ 
उसको हम सब ( धीमहि ) धारण करते हें । भूर्भुवः स्वः से ब्राह्मण 
क्षत्री वेश्य करके शेवनीय है, इस विषयमें प्रमाण ईशान संहितामें 
लिखा है कि भूः से ब्राह्मण सुवः से क्षत्री स्वः से वेश्य जानना | 
भस्म घारणसे कोन फल मिलता है सो लिखा है सोर संहितामें ॥ 
सावित्री शतरुद्री और विशेषकर वेदोंके पाठके समय अवश्य भस्म 
धारण करना चाहिए || बाजसनेय संहिताके अध्याय १६ में लिखा है 
कि हे अग्निदेव ! यज्ञ करनेसे जो आपका वीय्य भस्म, उससे हम सर्बोको 
पवित्र कीजिए । महानिर्वाण तन्त्रमें लिखा है- मृत्तिका अथवा भस्मसे 
ललाटमें गायत्री मन्त्र पढ़कर त्रिपुंडू और बिन्दु लगाना ॥ कंक्राल- 
मालिनी तन्त्रमें लिखा हे--स्नान करके भस्म रुद्राक्ष धारण करना ॥ 
वह केसा अग्नि है प्रकाशमान उनका वीर्य भस्म हम सर्मोको बुद्धिको 
प्रेरणा करे अर्थात्‌ भस्म धारणसे निर्मल होकर हम सबोंकी बुद्धि मोक्ष- 
मार्गमें जाय ॥ 


अथवा भूर्भुवः स्वः से तीनों अग्निको कहते हैं सो लिखा है भुत्रल- 
तन्त्रमें भू: दक्षिणानि भुवः गाहपत्याञ्नि स्वः आहृवनीयाञ्ि यह 
तीनों अग्नि रुद्र-स्वरूप है ।। ॐकार रुद्रस्वरूप है इस प्रमाणसे 
(सवितुः) ऐसा जो अग्नि उनका वीर्य भस्म उसको हम सब धारण 
करते हें || 
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जाबाल्युपनिषदि ॥ यास्याः प्रथमारेखा सा गाहपत्य- 
श्चाकारोरजोभूर्लाकः श्चात्माक्रियाशक्तिः ऋगवेद 
प्रातः शवनं प्रजापतिर्देवोदेत्रतेति ॥ १॥ यास्या 
डितीयारेखादक्षिणासिरूकारः सत्वमन्तरित्तं अन्तरात्मा 
चेच्छाशक्तिः यजुर्वेदो माध्यंदिनं सवनं विष्णुद्वो- 
देवतेति ॥ २ ॥ यास्यास्तृतीया रेखा आह बनीयो 
मकार स्तमोद्योलोकः परमात्मा ज्ञानशक्तिः सामवेदः 
तृतीयं शवनं महादेवोदेवतेति ॥ २॥ तथा माणडूक्यो- 
पनिषदि ॥ अत्राग्नेय भस्मादिद्रव्य साध्यः प्रणत्रात्मक 
रेखात्रयरूप लिपुंड्ात्मकः वर्णलिपि रूप प्रणवः ॥ ५॥ 
जाबाल उपनिषदमें त्रिपुंडूको कार रूप लिखा है जो पहली 
रेखा है उसका वर्ण रजोगुण भूर्छक आत्माशक्ति ऋग्वेद गाहपत्याग्नि 
प्रातःकाल प्रजापति देवता है ॥२॥ जो त्रिपुंडूकी दूसरी 
रेखा हे उसका दक्षिणाग्नि उकार वर्ण सतोगुण अन्तरिच्त लोक 
अन्तरात्मा इच्छाशक्ति यजुर्वेद मध्याह्काल विष्णु देवता है ॥ ३॥ जो 
तीसरी रेखा है आहवनीय अझ्िमक्ार वर्ण तमोगुण स्त्रगलोक परमात्मा 
ज्ञानशक्ति सामवेद सायंकाल महादेव देवता है ॥ ४ ॥ 
माण्डक्योपनिषदमें लिखा है कि अग्निक्रे भस्मकी जो तीन रेखा हैं सो 
3/कार रूप है ॥ ५ ॥ 


प्रथपमस्तरद्ध ११ 


वृहज्जावालोपनिषदि ॥ स्कान्दे सृतसंहितायामपि ॥ 

श्रीकरञ्च पवित्रञ्च शोकरोग निवारणम्‌ ॥ लोकत्रश्य- 
करस्पुण्यं भस्म त्रैलोक्यपावनम्‌ ॥ ६ ॥ विभूतिभसितं 
अस्मन्षारं रक्षेति भस्मनः ॥ भवन्ति पञ्चनासानि 
हेतुभिः पञ्चभिश्चेशम्‌ ॥ ७ ॥ एऐश्वय्यं करणादूभूतिः 
भस्मसर्वांध सनक्षणात्‌ ॥ भासनाद्गसितं प्रोक्तं क्षरणा- 
त्त्ञारमापदाम्‌ ॥ रक्षो सूतपिशाचेभ्यो रत्तेत्येषा 
प्रकीतिताः ॥ ८ ॥ 

त्रिनेत्र त्रिगुणाधारं त्रयाणां जनकं विभुम्‌ ॥ स्मरन्नमः 
बृहज्जाबाल उपनिषद स्कन्दपुराणके सूतसंहितामें लिखा है कि यह 
विभूति लक्ष्मी तथा आरोग्यको देनेवाली है ओर तीनों ढोकको बश्य 
तथा पवित्र करनेहारी है ॥ ६ ॥ विभूतिके पांच कारणोंसे पांच नाम 
हें—विभूति, भसित, भस्म, क्षार, रक्ता ॥ ७॥ ऐश्वर्यको देनेवाली 
है, इससे इसका नाम विभूति १ है । इसको धारण कःनेसे शरीर 
ऋषिवत सोमायमान होता है, अतः भसित २ कहते हैं । सब पार्पोको 
' भस्म कर देती है अतएव भस्म ३ नाम हुआ । आपत्तको क्षर लेती है 
इससे क्षार ४ नाम पड़ा । भूतपिशाच आदिसे रक्ता करती है इस 


हेतुसे रक्ता ५ नाम हुआ ॥ ८ ॥ 
त्रिनेत्र और तीनों गुण सतोगुण? रजोगुण * तमोगुण का आधार 
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| शिवायेति ललाटे तु त्रिपुंडुकम्‌ ॥ & ॥ वाह्मणेः 


त्रियेवेश्येनि NA ९ 


च्तत्रियेवेश्येनित्यं धारये प्रयत्नतः ॥ आयाणि पादपयेन्तं 
शूद्रेणेव त्रिपुंडूकम ॥१०॥ स्कान्दे बह्मोत्तर खण्डे5पि । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रिपुंड्स्याधिदेवता ॥ एतान्नित्यं 
नमस्कृत्य त्रिपुंडू धारयेच्छुचिः ॥११॥ साहेश्वरबतमिदं 
सर्वलोकेषु कीतितम्‌ ॥ सुक्तिकामेनेरेः सेव्यं पुनरतेषां 
न सम्भव: ॥ १२ ॥ पुनस्तत्रेव सनत्कुमार उवाच ॥ 
कतिस्थानानि कि द्रव्यं काशक्तिः कि च देवता ॥ 
कि प्रमाणज्वकः कर्ता केमन्त्रास्तस्य कि फलम्‌ ॥ 


और ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनोंको उत्पन्न करनेवाले शिवको स्मरण कर 
ॐ नमः शिवाय इस मन्त्रसे त्रिपुंडू लगाना ।। & ॥ ब्राह्मण ज्षत्री 
वेश्य सिरसे पेर तक उद्धलनकर त्रिपुंडू लगावे, शूद्रको केवल त्रिपुंडू 
ही लगाना || १० ॥ स्कन्दपुराणके ब्रह्मोत्तर खण्डमें लिखा है कि 
ब्रह्मा विष्णु रुद्र त्रिपुंडूका देवता है, तीर्नोको नमस्कार कर पवित्र हो 
त्रिपुंडू लगाना चाहिये || ११ ॥ यह महेश्वरका ब्रत तीनों लोकमें 
` विख्यात है। मुक्तिके इच्छावाले पुरुषोंको धारण करनेसे पुनजन्म 
नहीं होता ॥ १२ ॥ 

पुनः वहीं सनत्कुमार ऋषि श्री महादेवजीसे पूछते हैं कि भस्मका 
कोन स्थान है, कोन वस्तुका लगाना शक्ति कौन देवता कोन मन्त्र 


प्रथमस्तरङ्गः १३ 
एतत्सवमशेषेण त्रिपुंड्स्य च लक्षणं ॥ ब्रूहि मे जगतां 
नाथ लोकानुग्रह काम्यया ॥ १४ ॥ श्रीमहादेव 
उवाच ॥ अग्नियेन्मुव्यते भस्म दग्घगोमय सम्सतस्‌॥ 
तदेव द्रव्यमित्युक्तं तिपुंड्स्य महासुने ॥ १५ ॥ 
मानस्तोकेति सक्चज्य शिरोलिम्ये्च त्र्यम्बकम्‌ ॥ 
ऽरयायुषादिभिमेन्त्रैलैलाटे च भुजडये ॥ १६ ॥ भ्रुवो- 
मेध्ये समागभ्य यावदन्त्य भ्रूवोभेवेत्‌ |॥ मध्यमा- 
नासिकांशुल्योमेध्ये तु प्रतिलोमतः ॥ १७ ॥ अंगुष्ठेन 
कृतारेखा त्रिपुंडस्य विधीयते ॥ तिसृणामपि रेखाणां 
प्रत्येकं नवदेवता ॥ १८ ॥ पराशरोपपुराणे ॥ शेवैरवा 
है ओर फल क्या होता है || १३ ॥ यह सत्र त्रिपुंडू धारण करनेकी 
विधि लोकोपकारके लिये आप कहिये ।। १४ ॥ तब श्री मह्दादेवजीने 
उत्तर दिया कि अञ्निसे जरा हुआ गोमयका भस्मसे त्रिपुंडू लगाना 
चाहिये ।। १५ ॥ मानस्तोके मन्त्रसे मिलाना त्र्यम्बक मन्त्रसे सिरमें 
आयुष मन्त्रसे ललाट ओर भुजाओमें लगाना ॥ १६ ॥ 

ऊपर नीचेकी रेखा मध्यमा अनामिका अंगुलीसे मध्यकी रेखा अंगुष्ठसे 
दोनों शके बीचमें दोनों तरफसे लगाना और तीनों रेखाके नव नव 


देवता हैं | १७॥ १८ ॥। 
पाराशर उपपुराणमें लिखा है कि शेव शिवभक्त, वेष्णव विष्णुभक्त, 


छा बन 
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वेष्णवेत्रापि सारे: शाक्तेरथापि वा ॥ विसृतिधारणं 
त्वा पूजयेत्वेष्टदेवताम्‌ ॥ १६ ॥ 
निद्यक्रत्याणवे महाभारत वचनम्‌ ॥ यो सावनादि- 
भूतादिः कालात्मा$सोधृतो भवेत्‌ ॥ उपर्यधः समायो- 
गात्त्िपुड्स्य च धारणम्‌ ॥ २० ॥ ततैवस्सृति 
सुधाकरे ॥ समिदग्नि समुत्पन्नं धार्य्य वै ब्रह्मचारिणा ॥ 
शूद्राणां श्रोत्रियागार पचनार्नि समुङ्गवम्‌ ॥ अन्येषा- 
मपि सर्वेषां धायं दावानलोञ्गवम्‌ ॥ २१ ॥ शाक्ता- 
नन्दतरङ्गिण्यां भविष्यवचनम्‌ ॥ तिपुंड्रेण बिना कुर्य्या- 


दोग भगवतीभक्त, अके सूर्येभक्त, गाणपत्य गणेशभक्त आदि सब देव- 
भक्तोंको विभूति धारणकर अपने इष्टदेवका पूजन करना चाहिये ॥१६॥ 
नित्य कृत्याणवमें महाभारतका वचन है कि अनादि सब भूतोंके 
आत्मा महादेवजीने जिस विभूतिको धारण किया है उस विभूतिको 
ऊपर नीचे ललाटमें रेखा करके बीचके रेखा धारण करना 
॥ २० ॥ वहां स्मृतिसुधाकरका वचन हे कि होमकी लकड़ीका 
. भस्म बह्मचारीकों धारण करना, शूद्रोको ( श्रोत्रिय) अग्निहोत्रियके 
घरके रसोईकी भस्म धारंण करना ओर नीच जातिकोब नडाढ़ाकी 
भस्म धारण करना ॥ २१ ॥ शाक्तानन्द तरङ्गिणीमँ भविष्य 
पुराणका वचन है कि जो विश्णुभक्त ब्राह्मण बिना त्रिपुंड़ 
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द्या काञ्चिट्टेषणवी नियाम्‌ ॥ सा निष्फलाभवे 


ब्राह्मणापि कृता यदि ॥ २२ ॥ श्यामा प्रदीपे कूम्म 
वचनस्‌ ॥ वैष्णवो वाऽथशेवो वा शाक्तो वा सोर- 
एब वा ॥ त्रिपुंडेण बिना पूजा कुर्वाणो यात्यधोग- 
तिम्‌॥ २३ ॥ तंत्रैव भविष्य वचनम्‌ ॥ सर्वेस्त्रपुंड 
कुय्योत्सवदा यज्ञ भस्मना ॥ तदभावे चन्दनेन 
सदा वा वारिणाथ वा ॥ २४ ॥ यत्किञ्चित्कुरते कमे 
बिना विप्रस्बिपुंड्कस्‌ ॥ व्यर्थमेव भवेत्सर्वे बन्ध्या स्त्री 
सङ्गमा यथा ॥ २५ ॥ 


धारण किये विष्णुका पूजन जप होम आदि कमे करते हैं वह सन 
उनका किया हुआ व्यर्थ हो जाता है ॥ २२॥ श्यामा प्रदीपमें 
कूम्मे पुराणका वचन है कि विष्णुभक्त शिवभक्त भगवतीभक्त सूर्यभक्त 
बिना त्रिपुडू धारण किये पूजा करते हें ' सो अधोगतिको जाते हैं 
॥ २३ ॥ वहां ही भविष्य पुराणका वचन है कि सब देवभक्त ब्राह्मण 
यज्ञभस्मसे त्रिपुंडू धारण करें, भस्मके अभावमें चन्दन माटी अथवा 
जलसे त्रिपुंडू लगावें || २४ ॥ जो ब्राह्मण बिना त्रिपुंडू धारण किये 
कर्म करते हैं उनका सब कम व्यर्थ हो जाता है, जेसे बन्ध्या स्त्रीसे 
भोग करनेसे पुत्रफल नहीं मिलता ॥ २५ ॥ वहां ही स्कन्द पुराणका 
वचन है कि वेदवाह्य वेष्णरवोके लिये ऊध्वेपुंडूका विधान है, वेदोक्त 


~ 
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तत्रेव स्कान्द बचनम्‌ ॥ वेष्णवानाम वेंदिकानासुध | 


पुंडूविधीयते ॥ अन्येषान्तु त्रिपुंडू स्यादिति ्रह्मविदो- 
विदुः ॥ २६ ॥ पाराशरोपपुराणे ॥ उडूलनं लिपुंड़ञ्च 
श्रद्यया नाचरन्तिये ॥ तेषां नास्ति विनिमोक्तः संसा- 
राज्जन्म कोटिषु ॥ २७ ॥ छृतमप्यकृतं तेन श्रुतमप्य 
श्रते भवेत्‌ ॥ अधीतमनधीतञ्च यो त्रिपुंडूं न धारयेत्‌ 
॥ २८ ॥ भस्म धारणकं सुक्त्वा मुक्तिमिच्छति यः 


सत्र देवभक्तोंको त्रिपुंडू ही लगाना चाहिये ॥ २६॥। भाव यह है 
कि पांचो देवताके मक्तोंमें दो मार्ग हैं, एक वेदिक दूसरा तान्त्रिक | 
वेदोक्त मार्गमें सत्र देवभक्तोंको त्रिपुंडं ही लगाना चाहिये, तन्त्रोक्त 
मार्गमें शेवको लिङ्ग शूल, वेष्णवको ऊर्ध्वपुंडू शंख चक्र; गणेशभक्तको 
अंकुश, सूर्थभक्तको धन्वा बाण, भगवतीभक्तको ( शक्ति) बछी धारण 
लिखा है । ब्राह्मणके लिये वेदोक्त मार्ग त्रिपुंडू है, नीच जाति जिनको 
वेद पढ्नेका अधिकार नहीं है, उन सबोंके लिये ओर राक्षसोंको 
विमोहना यह मार्ग कहा गया है ॥ पाराशर उपपुराणमें लिखा है कि 
उद्धलन त्रिपुंडूको श्रद्धापूर्वक जिसने नहीं धारण किया कोटि जन्ममें 
भी इस संसारसे उसका मोक्ष नहीं हुआ || २७॥ उसका किया 
हुआ कर्म नहीं करनेके बराबर सुनी हुई वस्तु नहीं सुननेके बराबर 
ओर पढ़ा हुआ नहीं पढ्नेके बराबर है जिसने तिपुंडूको नहीं धारण 
किया ॥ २८॥ भस्म धारण छोड़कर जो मुक्तिकी इच्छा करता है 
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पुमान ॥ विषपानेन नित्यत्वं कुरुते स्यात्म नोहिस 
॥२६॥ वृथा वेदा वृथा यज्ञा वृथा दानं वृथा तपः ॥ 
वृथा ब्रतोपत्रासादि त्रिपुंडूं यो न धारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
तियंग रेखाः प्रदृश्यन्ते ललाटे सवेदेहिनाम ॥ तथापि 
मानवा मूर्खा न कुवन्ति तिएुंडूकस्‌ ॥ ३१ ॥ श्राद्धे 
यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुराचने ॥ 'ृततिपुंडू: पूता- 
त्मास्त्युज्ञजति मानवः ॥ २२ ॥ सस्मनोङूलनं चेव 
तथा तिर्यक्‌ त्रिपुंड़कम्‌ ॥ यज्ञत्वेलेव सर्वेषां विद्यते 
वैदिकी श्रतिः ॥३३॥ भस्मनोद्धूलनञ्चैव तथा तिर्यक्‌ 
तिपुंडूकस्‌ ॥ विज्ञानार्थञ्च स्वेषां विद्यते वैदिकी श्रतिः 
वह विष पीकर अमर होना चाहता है ॥ २६ ॥ वेदाध्ययन यज्ञ दान 
तपस्या ब्रत उपवास आदि सत्र कर्म व्यर्थ हो जाते हैं उनका जो 
त्रिपुडू नहीँ लगाते हैं ॥ ३० ॥ सब मनुष्योंके ललाटमें ब्रह्माजीने 
तिग्छी रेखा ( त्रिपुंडू ) लगा दी है तथापि मनुष्य ऐसे मूख हुए हैं 
'कि त्रिपुंडू नहीं लगाते ॥ ३१ ॥ श्राद्ध यज्ञ जप होम बलिंवेश्वदेव 
देवपूजन आदि कम जो त्रिपुडू घाग्णकर करते हैं वे मृत्युको जीत लेते 
हें ॥३५॥ भस्मका उद्धलन ओर त्रिपुंडू धारण करना एक यज्ञ है ऐसा 
वेदक॑ श्रुति कहती है ॥ ३३ ॥ भस्मका उद्रूलन त्रिपुंडू विज्ञानको 


देनेवाला है ऐसा वेदकी श्रुति कहती है ॥ ३४ ॥ जो पुरुष विधि 
२ 
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॥२४॥ यः करिष्यति यत्नेन भस्मखानं यथानिधिः ॥ 
स एवैकः सर्वकर्म खाधिकारी श्रुति श्रतः ॥ ३५ ॥ 
यस्योपनयनं व्रह्ममस एवडिज उच्यते ॥ तस्माच्छरोत 

डिजे: काय्यै तिपुंडूस्य च धारणम्‌ ॥ ३६ ॥ ललाटे . 
भस्मना तिर्यक्‌ त्रिपुंड्स्य च धारणम्‌ ॥ लिङ्गं माहेश्वरं 
प्रोक्तं वैष्णवं बाह्ममेव च ॥ ३७॥ महापापवतां नृणां 
वेदसिडे. महेश्वरे ॥ त्रिपुंडोडूलनादो च प्रडेषश्च प्रजा- 
यते ॥३८॥ यस्य स्याङ्गस्मनि डेषः त्रिपुड्रोडूलनेपि च॥ 
उत्पत्तो तस्य सांकये मनुमेया विपश्चिता ॥ ३६ ॥ 
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पूर्वक भस्म धारण करता है वही सब कमौका अधिकार है ऐसी श्रुति 
कहती है ॥ ३५ ॥ जिनका - जनेऊ हुआ है वह द्विज है उसको 
वैदिक भस्म अवश्य धारण करना चाहिये ॥ २ ॥ पराशर ऋषि 
कहते हैं कि ललाटमें भस्म लगाना जो हमन कहा है सो शैव 
वैष्णव (ब्राह्म) ब्रह्माका भक्त आदि सब देव भक्तोंका वेष है ओर वेद 
वाह्य विष्णु आदि देवता भक्तोंका ऊद्धंपुंड॒ पाश अंकुश आदि चिह्वॉको 
वैदिक पुरुषोंको नहीं धाय्ये है ॥ २७ ॥ महापापी पुरुषोंको उडून 
त्रिपुंड्से तथा वेदसिद्ध श्राशङ्कर भगवानसे द्वेष होता है ॥ ३८॥ 
भस्मका त्रिपुंडू उद्धलनमें जिनको द्वेष हो पाशडतजन उसके उत्पत्तिमें 
( सांकर्य्यदोष ) वर्णशंकर अवश्य जान ॥ २६ ॥ पापके वाहुल्यसे 
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पापानासपि हुल्यादधीचस्य च शापतः ॥ गोतमस्य 
मुनेः शापाच्छ्रोतं लिङ्गं नरोचते ॥४०॥ अनेक जन्म 
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सिद्धानां श्रौतस्मार्तानुवतिनास्‌ ॥ वेदोक्तेनेव मार्गेण 
त्रिपुंडू जायतेरतिः ॥४१।! भस्मना वेदमन्त्रेण त्रिपुंडू- 
स्य च धारणम्‌ ॥ यस्य सिङ्येखयल्लेन त्राह्मणयं तस्य 
पुष्कलस्‌ ॥४२॥ भस्मना वेदसन्त्रेण त्रिपुंड्स्यावगुण्ठ- 
नस्‌ ॥ आश्रसाणाञ्च सःषां धमेत्वे राहुरास्तिकाः 
॥ ४३ ॥ भस्मना वेदमन्त्रेण न्रिपुंड्स्य च धारणम्‌ ॥ 


ओर दधीच गोतमके शापवश हो भस्म धारणमें प्रीति नहीं होती ॥४०॥ 
दच्तके यज्ञमें आये हुए ब्राह्मणोंको दधीच ऋषिने शाप दिया है कि 
कलिमें तुम सब वेदमाग छ'ड़कर मुद्रातिलक धारणकर पाखंडी 
होवोगे एक समय ढुमित्तमें सब ब्राह्मण गोतमके आश्रममें रहे चलनेके . 
समय गोहत्याका कलंक लगा चल दिये गोतमने शाप दिया कि 
कलिमें तुम सत्र कण्ठीतिलक मुद्रा आदि वेदवाह्य वेष धारणकर 
नरकमें जाद'गे ॥ अनेक जन्मोके पुण्यसे तथा श्रोतस्माते कमोके 
अनुष्टानसे यह वेदाक्तमागसे भस्मका त्रिपुंडू धारणमें प्रीति मनुष्यकी 
होती है ॥ ४१ ॥ भस्मका वेदमन्त्रोसे जो त्रिपुंड लगाते हैं उन्हींका . 
ब्राह्मण होना सफल है ॥ ४२ ॥ भस्मको वेढमन्त्रोसे त्रिपुड् लगाना 

यह. चारों आश्र'का धर्म है ऐसा आस्तिकोंने कहा है॥ ४३॥ | 
वेदमन्त्रोसे झस्मका >पुड़ लगाना यह रुत्पुरुषोंक। मर्ग है ऐसा 
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सतांसागंतया प्राज्ञा प्रवदन्ति महषयः ॥ ४४ ॥ 
नन्दीश्वरोपपुराणे ॥ भुजाभ्यांनम इत्युक्त्वा धारयेन्त 
प्रकोष्टयोः ॥ कूपेराधः पितृभ्यान्तु उमेशाभ्यां तथोपरि 
॥ ४४ ॥ भीमायेति ततः पृष्टे शिरसः पश्चिमे तथा ॥ 
नीलकण्ठाय शिरसि क्षिपेत्सर्वात्मने नमः ॥ ४६ ॥ 
पापनाशाय ते कृत्ल मपि जन्म शताजितस्‌॥ कण्ठो- 
परिकृत पापं नष्टं शिरसि धारणात्‌ ॥ ४७॥ कण्ठे च 
धारणात्कण्ठ भोगादिकृत पातकम्‌ ॥ बाह्वोबोहु्तं 
पाप वत्तस्तु मनसाळूतम ॥ ४८॥ नाभ्यां शिस्थ कृतं 
पापं पृष्टेगुद क्तं तथा ॥ ४६ ॥ पाश्वयोधारणात्यापं 
महषियोंने कहा है ।।४४। नन्दीश्वर उपपुराणमें लिखा है कि सुजाभ्यां 
नमः इस मन्त्रसे केह्नीमें भस्म लगाना, पितृभ्यां नमः से कामें, 
उमेशाभ्यां नमः से बाहुमे, भौमाय नमः से पीठमें, नीलकण्ठाय नमः से 
शिरमें, सर्वात्मने नमः से सब अंगोंमें लगाना ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ इस 
विधिसे भस्म लगानेसे सब जन्मका पाप दूर होता है । शिगमें लगानेसे 
- - कण्ठके ऊपर इन्द्र्योसे कृत पाप नष्ट होते हें ॥ ४७॥ कर्में 
- धारण करनेसे कण्ठक्कत पाप, बाहूमें धारण कग्नेसे बाहूकृत पाप 


"ओर छातीमें धारण करनेसे मानस पाप नष्ट होते हैं ॥ ४८॥ 
नाभीमें धारण करनेसे लिंगक्रुत पाप, पीठमें धारण करनेसे गुदाकृत 
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पारखया लिङ्गनादिकम्‌ ॥५०॥ तद्‌ भस्म धारणं मुख्य 
सवतेव त्रिपुंडंकस ॥ ब्रह्म विष्णु महेशानां 5यय्यझि- 
नाञ्च धारणम ॥ शुणलोकत्त्रयाणाञ्च धारणं तेन वे- 
कतम ॥ ५१ ॥ व्रृहज्जाबाले ॥ अकारस्तजनी प्रोक्ता 
उकारोमध्यमांगुलिः ॥ मकारोऽन।मिका प्रोक्तास्त्रिपुंड 
त्रिशुणात्मकम ॥ ५२ ॥ कुल मूलावतार सूत्रे तृतीय 
कण्डिकायाम ॥ शुद्धं द्रव्यन्तदाग्नेयं भस्म तिपुंडू रूपं 
लिरेखात्मक मधेचन्द्र बिन्दु सहितम ॥ ५२ ॥ पुनः 
स्कान्देऽपि ॥ यथा घीलयान्यजो वेदान्प्रयवैति तथा 
पाप, दोनों बगलमें धारण करनेसे परस्त्री भोग आदि पार्पोको नाश 
करता हे ॥ ५० ॥ अतः भस्मका त्रिपुंडू मुख्य जानकर जिसने 
धारण किया उसने ( तीन देव ) ब्रह्मा, विष्णु”, महेशः, 
(तीन अग्नि) दक्षिणाञ्नि', गाहेत्याञ्निः, आहवनीयाझ्चिञ, (तीन लोक) 


पाताल", मत्य, स्वग, ( तीन गुण ) रज), तम, सत्व, को 
धारण किया ॥ ५१ ॥ व्ृहजाबाल उपनिषद्में लिखा है कि अकार 


तर्जनी, उकार मध्यमा, मकार अनामिका अंगुली है । अतः त्रिपुंडू ` ,. . 
त्रिगुणात्मक ॐकार स्वरूप है ॥ ५२ ॥ कुलमुलावतार सूत्रके तीसरे '' 


कणिडकामें लिखा है कि शुद्ध अझ्निके भस्मसे तीन रेखा अधे चन्द्रबिन्दु 
सहित तिपुंडू ॐ/कार स्वरूप है ॥५३॥ पुनः स्कन्दपुराणमें लिखा है 
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डिजः ॥ प्रत्यवैतिनसन्देहः सन्ध्याक्रङ्गस्मव- 
जितः ॥ ५४॥ स-ङ्गोड्ूलनं कार्य्ये शिरोबन समा- 
हयम्‌ ॥ शिरोब्रतमिदं नाम शिरस्याथबणा ट्रुतेः ।.५४॥ 
शिवरहस्ये अष्टमांश गरुडं प्रति कश्यप वाक्यम्‌ ॥ 
जावालैनितरामुक्तं भस्म पाप भयापह ॥ भस्ममुक्ति- 
पदंमत्वा सयः प्रसाद कारणम ॥५६॥ यो अस्मरहितो 
विप्रः स एव श्वपचोन्त्यजः ॥ सनित्यं सूतकीभूया- 
ङ्गस्म घारण वजितः ॥ ५७ ॥ आनमन्ति सदा अस्म 
व्रहञ्जाबालशाखिनः ॥ आनमन्तिसदा भरम श्वेता- 


कि जैसे शूद्र वेद पढ्नेसे पतित हो जाता है वसे ही ब्रह्मण भस्महीन 
सन्ध्या करनेसे पतित हो जाना है ॥ ५४ ॥ सर्वाङ्कगमें भस्मका 
उद्धूलन त्रिपुंडू लगाना इसको ( शिरोब्रत ) कहते हैं ऐसा अथववेदकी 
श्रुत कहती है || ५५ ॥ शित्ररहस्य्रके आठवें अंशमें गरुड़के प्रति 
कश्यप कृषिका वचन हे कि जाबाल ऋष कहते हैं कि भस्म पाप 
भयका नाशक ओर शिवको प्रसन्न कर मुक्तिका कारण है ॥ ५६ ॥ 
भस्मसे रहित ब्रत्मण श्वपच अन्त्य्जके समान हे ओर नित्य सूतक । 
उसको हे कब ही शुद्ध नहीं होता ॥ ५७ ॥ ओर इस भस्मको 
वृहज्जाबाल शाखावाल ऋषि ओर श्वेताश्वतर शाखावाले | ऋषि 
तथा अर्थसिर शाखवाल ऋषि सत्र नमस्कार करते हैं और हे गरुड़ : 
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श्वतर शाखिनः ॥ ५८ ॥ आनमन्ति सदा भस्म 
अथवे सिJसिस्थिता ॥ सुनयो भस्म साहात्म्यं वदन्ति 
बहुधा खग ॥ ५8 ॥ ब्रह्मणा विष्णु नेन्द्रेण ध्रृतंरूद्रेः 
सदे्रहि ॥ देवस्त्रीमिधृतं भस्म सवदा तत्त्रिपुंडू- 
कम्‌ ॥ ६० ॥ देव्या>.गणपनेव स्कन्दे न च धृतं 
परम ॥ ज्ञानाङ्ग वेन कथितं सवेदा पाने परम्‌ ॥६१॥ 
श्रौतं त्रिपुंड मेवेदं त्यक्त्वातन्नरकं बजेत्‌॥ अश्रोतमुर्ध- 
पुड़ा दिन धाय्येसवथाडिजेः ॥६२॥ यो भस्मधारण- 
न्त्यक्त्वा स्दोधेपुंड्धरः ॥ स नरो जारजो विप्र: 
स एव श्वपचोऽन्त्यजः ॥६३॥ भस्मना पूतभालोयः स 


सुनि सब इस भस्मका माह त्म्य विशेष कहते हैं ॥ ५८ ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्मा विष्णु इन्द्र अ'दि देवता ओग देवस्त्रियोने भी तिपुंडू धारण 
किया ह ॥ ६० ॥ ओग देवा गणश कातिकेय भी धारण किये हैं 
-यह भस्मज्ञानक' एक अंग है ओग परम पवित्र है ॥ ६१ | वेदविंहित 
भस्म त्रिपुंडूका त्य.ग कग्ने+ मनुष्य पतित हो जाता है और नरकमें 
'पड़ता हैं वेढव हा ऊद्धपुंड्रमुद्रा आदि वेष द्विजोंको नहीं घाय्य हे | ६२॥ 
भस्म घागण छाड़क' जो मृत्तिकाका ऊधपुंडू धारण करते हैं वे 
ःत्रह्मण वर्णशंकर श्वपचसे भं अधम हैं ॥ ६३॥ भस्मसे जिस 
्विजका ललाट पवित्र हो उसको तपस्वी जानना । भस्म धारण 
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तपस्वी स तु छिजः ॥ भस्मध्रक पूयते पापेसहद्धिरपि 
कृत्स्नसः ॥ ६४ ॥ भभ्मभाल निपुंड़ांकं दृष्ट्वा भीतो 
यमः सदा ॥ नगायत्र्युपदेशोपि भस्म नो धारण- 
स्बिना ॥ ६४५ ॥ यज्ञोपतीतरहितेः सन्ध्या न क्रियते 
डिजे: ॥ तथा सम्ध्या न कतेव्या विभूतिरहितेरपि ॥६६॥ 
सस्मधारणहीनो यः शिवलिङ्गं समचयेत्‌ ॥ तस्य पूजां 
न गृह्लाति महादेवः पराङ्मुखः ॥ ६७ ॥ ब्राह्मणस्तु 
समुद्धूल्य त्रिपुंडूं धारयेत्ततः ॥ . क्षत्रियस्तु तथा वैश्यः 
शूद्रशचोडूलनं त्यजेत्‌ ॥ ६८ ॥ यो विस्वफलमध्यस्थंः 


करनेवाला महापापमें भी लिप्त नहीं होता || ६४ ॥ भस्म ललाटमें 
देखनेपर यम भी भयसे उसके नगीच नहीं आते ओर गायत्रीका 
उपदेश भस्म धारण किये बिना नहीं होता ॥ ६५ ॥ जेसे यज्ञो- 
पवीतहीन ` द्विजको सन्ध्या नहीं करना चाहिए वेसे ही भस्महीन 
द्विजको भी सन्ध्या नहीं करना चाहिए । ६६ ॥ भस्म धारणसे हीनः 
पुरुष शिवका पूजन करता हे तो उसकी पूजा शिव नहीं ग्रहण करते' 
. महादेव उससे पराङ्मुख रहते हैं ॥ ६७॥ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य 
` उद्धूलन त्रिपुंडू लगावे, शाद्र केवल त्रिपुंडू ही लगावे ॥ ६८॥ जो 
बिल्व फलका पात्र बनाकर उसमें विभूति रखकर नित्य एक मासः 
घारण करते हैं उनको दश हजार पञ्चाक्षर मन्त्र जप करनेका फल 
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भस्स धारयत ।डज; ॥ पञ्चाण दशसाहस्र फल मासन 
वे लभेत्‌ ॥६६॥ सूतसंहिताम्‌ ॥ मुक्तिदं ज्ञानदं पुंसां 
अभिरित्यादि मन्त्रितम्‌ ॥ भस्मधृत्वैव सन्ध्याया मधि- 
कारो. न संशयः ॥ ७० ॥ श्राद्ध यज्ञस्तपो होमो 
विवाहोपनयादिकस्‌ ॥ देवताभ्यचेनं नित्यं काम्यं 
स्वाध्याय तपेणस्‌ ॥ सरवेभस्म छृतेवाशु सर्वेषां फलम- 
एनुते ॥ ७१ ॥ अभक्ष्य भक्षणं कृत्वा गत्वाऽगम्या- 
मपि डिजः॥ भस्मनः स्नानमात्रेण सतपांपैः 
प्रमुच्यते ॥ ७२ ॥ भस्मधृक्‌ सवेदापूञ्यो यथा शिवः 
सयोहिसः ॥ सम्ध्ययो रथ मध्याह्ने नीशीथे भस्मधृग-' 
प्राप्त होता है ।॥६६।। सूतसंहितामें लिखा है कि अग्निरिति भस्म इत्यादि 
मन्त्रोसे अभिमन्त्रित भस्म मुक्ति तथा ज्ञानदायक है ओर बिना भस्मकाः 
सन्ध्याका अधिकार नहीं है ॥ ७० ॥ श्राद्ध, यज्ञ, हवन, विवाह, 
यज्ञोपवीत, देवता पूजन, वेदाध्ययन, . तर्पण आदि निस नेमित्तिक' 
कर्मौका फल विभूति धारण करनेसे ही प्राप्त होता है ॥७१॥ अभक्त 
भक्षण अगम्यागमन आदि सत्र पाप. तत्क्षणं दूर हो जाते हैं विभूतिके. 
घारणसे. || ७२ ॥ प्रातः मध्याह्न सायंकाल और अधेरात्रिमें 


धारण करनेवाला पुरुष सब,पापोसे छूटकर साक्षात /शिवरूप हो 
जाता है ॥ ७३,॥ मानस्तोके इत्यादि मन्त्रसे मिलाना मृत्युंजय मन्त्ररे 


नया 
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भवेत ॥ ७२ ॥ मानस्तोकेति संमृञ्य शिरोलिम्पेञ्च 
त्र्यस्चकम्‌ ॥ त्र्यायुषादिभिमन्तेलेलाटे च सुजडये ॥७४॥ 
सत्तकोटिमहामन्त्राः शेवा: केवल्यहेतवः ॥ ते सर्वे तेन- 
सास्यूर्या विभति त्रिपुंडूकस्‌ ॥ ७५ ॥ सर्वापनिषदांसारं 
सम लोक्य मुहुमुहुः ॥ इदमेवहि निर्णीतं परंयस्त्रिपुं- 
ड़कम्‌ ॥७६॥ निणयसिन्धो मात्स्य वचनस्‌ ॥ अळूत्वा 
अस्म मर्य्यादा यः कुर्य्यात्पाणिसोधनस्‌ ॥ आसुरं 
तज्धवेच्छाडं पितृणां नोपतिएति ॥ ७७॥ पुनः नन्दी- 
एवरोपपुराणे ॥ भस्मोड्रलित सर्वाङ्गे आपाःतलमस्तके ॥ 
रोमेरोमे भवेक्टिङ्गं स्वशरीरे . शियालयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
शिगमें, त्र्याय पन्त्रसे ललाट ओर दोनों भुजाओंमें लगाना ।।७४। 
सातकोटि केवल्य मुक्ति देनेवाला शेव महामन्त्र है उन सब मन्त्रोंका 
जप कग्नेका फल उनको प्राप्त होता है जा त्रिपुडूको धारण कर्ते 
हैं ॥ ७५ ॥ सब उपनिषदांको बार बाग देखनेसे एक साग वस्तु यही 


निकली कि त्रिपुंडू धारण अवश्य करना ऐसा ऋषियोंके प्रति सुतजीका 
बचन है ॥ ७६ ॥ निर्णश्रसिंधुमं मत्स्यपुर'णका वचन है कि बिना 


` भस्मका जो श्राद्ध करते हैं वह आसुर श्राद्ध हे पितरोंके पास नहीं 
'पहुँचता ॥ ७७ ॥ नन्दीश्वर उपपुराणमें लिखा हे कि जो भस्मका 


उद्भूनन त्रिपुंड़ लगाते हैं उनका सब रोम लिंग है ओर शरीर 
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श्राडे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुराचने ॥ 'ृतत्रिपुंड- 
भालूय तदनन्त फलम्भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ तथा वाशिष्ट ल- 
ङ्गेऽपि ॥ महापातक संहाश्च तथान्ये चोपपातकाः ॥ 
नश्यन्ति मुनि: [दूल म्त्यं सत्यं न संशयः ॥ ८० ॥ 
त्रह्मचर्या- मस्थानां स्वाध्याय प्रदमेव च॥ णृहस्थानां- 
च सोषा सवेसस्पत्मदे सुने ॥ ८१ ॥ वानप्रस्थ 
यतीनान्तु स्वात्मज्ञानप्रदायकम्‌ ॥ शूद्राणां पुण्यदंनित्य- 
मन्येषां पापनाशनम्‌ । ८२॥ येनभस्मोक्त मार्गेण न धृत 
मुनिपुङ्गव ॥ तस्यविद्धि सुनेजन्म निष्फलं शोकरं 
यथा ॥ ८३ ॥ येषां कधोभवेदू्झन्‌ ललाटे भरम 
शिगलय हे |'७८। श्रद्ध यज्ञ जप होम बलिवेश्वदेव देवपूजन आदि 
जा कम त्रिपुंड धारणक" करते हैं उनको अनन्त फल मिलता हे ॥७६॥ 
ब.शिष्टलिंग उपपुर णमें सूतजी क्र घर्योके प्रति कहते हैं कि में सत्य 
सत्य मत्य कहता हूँ कि भस्म घारणमात्रसे महापातक ओर उपपातक 
छूट जाते हें ॥ ८० ॥ ब्रह्मत्रारीको वेद'घ्ययन बढ़ानेवाला गुदस्थको 
सम्गात्त देनेत्राल ओर आनप्रस्थ यताका ज्ञान देनेवाला शूद्रका पुण्य - 
देनेत्राला यह भस्म ह ओर जो धाग्ण कःते हैं उनके पार्पाको नाश 


कर्ता है ॥ ८६१ ॥ ८२ ॥ जिस पुरुषने विधिपूवेक विभूति धारण ` 
नहीँ किया उसका जन्म शुकरके समान व्यर्थ ही जानना ॥ ८३ ॥ 
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दशनात्‌ ॥ तेषासुत्पत्तिसांकर्य्य मनुमेया विपश्चिता [८४। 

भरमधारणं दृष्ट्या वाचानिन्दति मानवा. | 
तेषां शूद्रेण सम्भूति रनुभेया विनिश्रिता ॥ ८४ ॥ 
येषांनारित मुनेश्रडा श्रौतेभस्मनि सवेदा ॥ गर्भाधाः 
नादि संस्कारास्तेषां नास्ति विनिश्चयः ॥ ८६ || 
श्रीरामचन्द्रेण धृतम्‌ तदुक्त॑ पाञ्च शिवगीतायास्‌. | 
भरमळछन्नो भस्मशायी व्याघचमासनेस्थितः ॥ नाज्ञां 
सहस्रं प्जपन्चक्तदिव मनन्यधी: ॥ ततः स देवदेवो5पि 
मत्यत्षं प्राहराधवम्‌ ॥ इद्‌ पाशुपतं दिव्यं प्रणृहाण 





विभूति धारण देखकर जिसको क्रोध हो उसके उत्पत्तिमें वर्णसंकर 
दोष जानना || ८४ || जो विभूति धारण देखकर बचनसे निन्दा 
करते हें सब पण्डित उसकी उत्पत्ति शूद्रसे निश्चय करें || ८५ ॥ 
'वेदिक मार्गसे भस्म धारणमें जिसकी श्रद्धा हो जानो कि गर्भाधानसे 
विवाह तक दशा संस्कारोंमें एक भी उसका नहीं हुआ || ८६ ॥ 
` श्रीरामचन्द्रने भी विभूति धारण किया हे सो लिखा है प्मपुराणके, 
रिवगीतामें कि रावण जब जानकीको ले गया तब शोकसे विहल हो 
रामचन्द्र अगस्त्य ऋषिके आश्रममें गये अगस्त्य ऋषिने उनको विरजा 
रक्षा देक वेद साराख्य सहस्र नामका ' उपदेश किया रामचन्द्र 
गोद्रावरीके,-तीरमें शिवलिंग स्थापन कर सर्वाङ्कमें उद्धूलन तिपुंडू 
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रघुडह ॥ एतदासाय पोलस्त्यं जहिमाशोकमहेसि ।८७। 
तथा श्रीक्रुष्णेनापि श्रुतम ॥ तदुक्तं स्कान्देव्रृहञ्जावा- 
लेऽपि ॥ दृष्ट्वेश्वरं भक्तिगम्यं भस्मभक्षयदच्युतः ॥ 
नसस्तेस्तु नमस्तेस्तु त्वामहं शरणंगतः ॥ << ॥ ततः 
पश्रतिशुस्क्राभो वाशुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ नशक्य सस्म- 
नोज्ञानं प्रभावन्ते कुतो विभो ॥८8॥ गोविन्दाष्टकेऽपि ॥ 
शेवंशान्तं प्रणमतगोविन्दंपरमानन्दम्‌॥ इत्यादि ॥६०॥ 
अन्यच्च ॥ दिगसम्बरञ्च जटिलं बालकं धूलिधूसरम्‌ ॥ 
सन्दभाग्यान पश्यन्ति गोविन्दं शिवरूपिणम्‌ ॥६ १॥ 


a 00 


लगाकग सहस्त्र नामका जप करने लगे चारि भास तप करनेपर शिव 

प्रसन्न हो महापाशुपत नाम अस्त्र दिये ओर कहे कि इस पाशुपत अस्त्रसे 

रावणको मारो सोच दूर करो ॥८७॥ श्रीकृष्ण चन्द्रने भी भस्म घारण 
किया हे सो लिखा हे स्कन्दपुराणमें ओर बृहजाबाल उपनिषदमें कि 

श्रीकृःणजी विभूतिको खाकः ओर लगाकर शिवको बार बार नमस्कार 

कर उनके शरणागत इए उसी समयसे उनकी इवेतप्रमा हुईं भस्मका 

ज्ञान और कृष्णके प्रभावको मैं नहीं कह सकता टु ॥ ८८ ॥ ८६ ॥ | 

गोविन्दा्टकमें लिखा हे कि शैव शान्त परमानन्द गोविन्दको प्रणाम . 

करना ॥ ६० ॥ ओर भी किसी भक्तने कहा हे कि दिगम्बर .. 
जटा धारण किये बालक धूली लगाये कृष्णको शिवरूप मन्दभाग्यवाले : 
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विष्णुनाइपिधृतम्‌ ॥ तदुक्तम्‌ शिवरहस्ये सुदर्शन 
भक्तस्भति विष्णुवाक्यम्‌ ॥ पश्यभालतलं मेऽच त्रिपु- 
` ड्रपरि चिह्नितम्‌ ॥ पश्य वक्तसि बाहोमेंरुद्राक्षाणां श्रजं- 
सुभम्‌॥ न्रिकालमचेयामीशंविल्वपत्रैरहं शिवम्‌ ।8.२॥ 
पुलरत्यः ॥ अष्टाक्षरेण मन्त्रेण यः करोतित्रिपुंडूकस्‌ ॥ 
विष्णो:पदमवाप्नोति नान्यथा श्रुति चोदितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वृहज्जावाले ॥ घिगूभस्मरहितं भालं धिग्ग्राममशिवा- 
लयम्‌ ॥ घधिगनीशाचेनंजन्म धिग्विद्यामशिवाश्र- 
याम्‌ ॥ ४४ ॥ उक्तञ्चाभियुक्तेः ॥ विद्यानवाया शिव- 
पुरुष नहीं देखते हें ॥ ९१ ॥ शिवरहस्यमें सुदशन नामक भक्तके 
प्रति विष्णु भगवानका वचन है कि हे सुदर्शन ! हमारे ललाटको 
देखो जो त्रिषुडसे युक्त है और रुद्राक्तसे युक्त छाती वाइको देखो 
तीनों कालमें बिल्वपत्रसे शिव पूजा करता हुँ ॥ ६२ ॥ पुल्स्त्य- 
. स्पृतिमें लिखा है जो पुरुष विष्णुके अधाक्षरमन्त्र (३४० नमोनारायणाय)से 
विपुंडूको लगाते हैं सो विष्णु पदको पहुँचते हैं ऐसा श्रुति कहती 
है ॥६३॥ बृहजावाल उपनिषदूमें लिखा हे कि जिस पुरुषका ललाट 
भस्मसे रहित हो उस ललाटको धिक्कार है जिस ग्राममें शिवालय न हो 
उस ग्रामको धिक्कार है ओर मनुष्य जन्म पाकर शिवका पूजन नहीं 


किया तो उस जन्मको धिक्कार है विद्या पढ़कर शिवका गुणको तन नहीं 
किया तो उस विद्याको धिक्कार है ॥ ९४ || कोई आंभ्युक्त पुरुषका 
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भक्तिकारिणी लक्ष्मीनेबा याचकतापहारिणी॥ पुत्रोनवा 


पश्डितमणडलाग्रणी सानेव सानेव सानेव. नेव ॥६४५॥ 
शिवपुराण ॥ शिवेनविष्णुनाचेव ब्रह्मणा बज्रिणात्तथा॥ 
देवताभिर्धतं भस्मत्रिपुंड्रोडूलनात्मना ॥ ६६ ॥ उमा- 
देव्याच लक्ष्म्याच वाचाचान्याभि रास्तिकाः ॥ सर्वा- 
स्रीमिर्धेत भस्म विपुंडोडूलनात्मना ॥६७॥ तथा स्का-दे 
बल्योत्तरखण्डेप्युक्तम ॥ दुर्वास कोसिकविरचि म्रकडु 
पुत्रान्‌ देवेम्द्रवाण हरिशक्ति दधीच रामान्‌ कण८ादि- 
भार्गवत्रुहस्पति गोतमायान एतानह परमपाशुपतान्न- 


भी वचन हे कि वह विद्या विद्या नहीं है जो शिवभक्ति न हुई वह 
लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं हे जिससे याचकका ताप दूर न हुआ ओर वह 
पुत्र पुत्र नहीँ है जो पणिडतोंके समामें आगे बेठे अर्थात्‌ तीनों रहते- 
हुए नहीं रहनेके बराबर हैं || ९५ ॥ शिवपुराणमें लिखा है कि शिव, 
विष्णु ब्रह्मा इन्द्र आदि सब देवताओंने भी भस्मका त्तिपुडू उद्गूलन 
धाग्ण किया हे ॥ ६६ ॥ उमादेवी, लक्ष्मी, सरस्वती आदि 
देवस्त्रयोंने भी भस्मका त्रिपुंडू उद्धलन लगाया हे || €७ ॥ स्कन्द- 
पुराण ब्रह्मखण्डके उत्तर भागमें लिखा हे कि दुर्वासा, विश्वामित्र, 
ब्रह्मा, मृकण्डु पुत्र, देवराज इन्द्र, वाणासुर, विष्णु, भगवती, दधीच, 
राम, परशुराम, बलराम, कणत्र, शुक्र, बृहस्पति, गौतम आदि ऋषिः 
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मामि ॥ ६८ ॥ तवैवसूतसंहितायाम्‌ ॥ तथ'पाशुपतं 
दिव्यंब्रतपाशविमोचनम्‌॥ तदेतन्मुनिसिस्सर्वेसेरिच्यन्रि- 
पुरोगमेः ॥ सहदेवेधेतंभस्मसदूविद्यां जगृहुश्वते ॥६६॥ 
जावाल्युपनिषदि ॥ तिसभिरुयायुषेर्यम्बकेस्तिश्रोरेखा 
पकुत्रीतनतमेतच्छाम्भवं सवेवेदेषु वेदतादिसिस्क्तः 

वति ॥१००॥ तथालेङ्गेऽपि ॥ मायापाशनिबद्धत्वाद्‌- 
'्रायापशवस्मुताः ॥ तेषांपतित्वात्सर्वेशो सवः पशु- 
'पतिस्म्ृतः ॥१०१॥ तेनप्रणीतोसद्रेण पशुनां पतिना 
'छिजाः ॥ योगःपाशुपतोज्ञयो परावर विभूतये ॥१०२॥ 


इन परम ( पाशुपत ) विभूति धारण करनेवाले शेत्रोंको मैं प्रणाम 
'करता हूँ विभूति रुद्राक्त धारण कर तीनों काल शिव पूजा कराना यह 
पाशुपत ब्रत है इसको त्रिपुरबधके समय देवताओंके पशुत्व छूटनेके 
हेतु शिवने बनाया ॥ ९&८ ॥ पुनः वहाँ ही सूतसंहित।में लिखा हे 
कि यह उत्तम पाशुपत ब्रतको मायापाशसे छूटनेके हेतु मरिचि अत्ति 
आदि ऋषि ओर सब देवताओंने भी धाग्ण किया हे ॥ ६६ ॥ 
जाबालोपनिषदूमें लिखा है कि तीन रेखा त्र्यायुघ ओर त्र्यम्बक मन्त्रसे 
_ .करना यह शिवत्रतको सब वेद जाननेवाले महधियोंने कहा हे ॥१००|| 
लिङ्गपुराणमें लिखा है कि मायापशमें बॅधे हुए ब्रह्मा आदि देवता सब 
“पशु हैं उन सर्वोके पति शिव हैं अतः उनको पशुपति कहते हैं और 
:उनका बनाया पाशुपतयोग अनंत ऐश्वर्येको देनेवाला है ॥ १ ०१॥ ॥ १ ०२॥ 
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विभृतिनिर्माणप्रकारस्तद्वारणविधिञ्च स्कान्दे महेश्वर 
खडे त्रयोदशाध्याये ॥ कपिलायाश्र संगृह्य गोमयं 
-चान्तरिक्तगस्‌ ॥ शुप्कंकृत्वाथ संदाह्य विभृत्यर्थ 
शिवप्रियः ॥१०३॥ ललाटेङ्गुठरेखाच आदौभाव्या 
प्रयत्नतः॥ सध्यसांवजेयित्वातु अंगुलिडयकेनवा।।१०४॥ 
एवं त्रिरेखासंयुक्तो ललाटे यस्य दृश्यते ॥ सशेवः 
शिववद््ञयो दशनात्पापनाशनः ॥१०५॥ शिवरहस्ये 
ऽपि ॥ वामहस्ते विनिःक्षिप्य भस्मसम्प्रोक््यचोदकेः ॥ 


~ COC 


सद्योजातादिमिमन्वेस्ततः समभिमन्त्र येत्‌ ॥ १०६ ॥ 
ततो सूद्क्न ललाटे च कर्णे कणठे च वक्षसि॥ नाभा 


'विभूति बनानेकी विधि और उसको धारण करनेका प्रकार 
स्कन्दपुराणके महेश्वर खणड अध्याय तेरहमें लिखा हे कि 
कपिला गोका गोमय ऊपर हो ऊपर हाथमें लेना उसको गोला 
बनाकर किसी पात्रमें सुखाकर अञ्निमें भस्म करना उस भस्मसे 
'ललाटमें अंगुठासे मध्यरेखा ऊपर नीचेका रेखा तजनी अनामिकासे 
'लगाना ऐसा तिपुंडू जिस भेक्तके ललाटमें हे वह शिवरूप हे और 
उसके दशनसे सब पाप छूट जाते हैं । १०३ ॥ १०४ ।! १०५ ॥ 
शिवरहस्यमें भी लिखा हे कि बाएँ हाथमें विभूति रखकर जल दे ' 
सद्योजात आदि पाँच ब्रह्म मन्त्रोसे अभिमन्त्रित कर धारण करना ।१०६। 
३ 
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वंशे वाहुमूले प्रकोष्टे मणिबन्धके ॥ १०७॥ बाहुपाश्वे 
पृष्टदेशे नेत्रयोगेणडमण्डले ॥ कुर्य्यात्ययत्बतः सम्यक्‌. 


त्रिपुंडूं भस्मना शुचिः ॥ १०८॥ ब्राह्मणस्तु ससुडूल्य 


त्रिपुंडूं धारयेत्ततः ॥ क्षत्रियस्तु तथा वैश्यः शूद्रश्रोडू- 
लनं त्यजेत्‌ ॥ १०६ ॥ शिरोत्रतमिदं भरम आपाद- 
तल मस्तकम्‌ ॥ झिरित्यादिभिमन्त्रेः स्नात्वा पापात्य- 
सुच्यते ॥ ११० ॥ यो वा कोत्रान्यजो वापि नित्यं 
भस्म तनुभेवेत ॥ समहेश प्रसादस्य पात्रम्भवति नि- 
श्रितम्‌ ॥ १११ ॥ यतिवेदान्त निष्ठोपि भस्म धारण. 


मस्तक ललाट कान कण्ठ छाती नाभी पसुली बाहू केहुनी पहुंचा 


बाहुके दोनों बगल पीठ आँख गालमें विधिपूर्वक पवित्र हो त्रिपुंडू 


लगावे ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ( उद्धूलन ) बिना 
जलका सब देहमें लगाना ओर त्रिपुड़ लगावे शूद्र॑ केवल त्रिपुंड ही 
लगावे ॥ १०६ ॥ इस विभूति धारणका नाम शिरोब्रत है अग्निरिति 
भस्म इत्यादि मन्त्रोसे शिरसे पेर तक विभूति स्नान करनेसे मनुष्य 
` सब पार्पोसे छूट जाता हे । जो कोई नीच चाण्डालादि भी नित्य 
भस्म धारण करता है उसके ऊपर शिव प्रसन्न होते हैं ॥ ११० ॥ 
संन्यासी वेदान्त पढ़ा हो और पढ़ाता भी हो भस्म धारण नहीं 
करता हो तो उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होता हे ॥ १११ ॥ ११२ ॥ 


| 
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वर्जितः ॥ पठन्वा पाठयन्वापि नेव ज्ञानमवाप्नुयात्‌ 
॥ ११२ ॥ प्रयोग पारिजातेतु विशेषः ॥ धाय्ये भस्म 
त्रिपुंडंतु गरहीणा जलसंयुतम्‌॥ सवकालं भवेत्स्त्रीणां 
यतीनां जलत्रजितम्‌ ॥ ११३ ॥ वानप्रस्थश्च कन्यानां 
[क्षाहीन नृणान्तथा ॥ मध्याह्नाद्मागुजलेयुक्त परतो 
जलवजितम्‌ ॥ ११४॥ मध्यांगुलि त्रयेणेव स्वदक्षिण 
करस्यतु ॥ लिपुंडुं धारयेडिद्ान्सवेकल्मष नाशनम्‌ 
॥ ३३४. स्ट्तिरल्लावल्याम्‌ ॥ मध्यमानामिकाङ्गुे- 
रनु लोमविलोमतः ॥ नेत्रयुग्म प्रमाणेन तिपुंडूं धारये 
ह्विजः ॥ ११६ ॥ 
प्रयोग पारिजातमें विशेष यह लिखा हे कि गृहस्थको सब कालमें 
जलके साथ भस्म धारण करना चाहिये ओर स्त्रीको यतीको सवेदा 
जलरहित भस्म धारण करना चाहिये ॥ ११३।। वानप्रस्थको कन्याको 
ओर दीक्षाहीन मनुष्यको मध्याहसे पहले जलके साथ मध्याहके 
बाद जलरहित भस्म धारण करना चाहिये ॥ ११४ ॥ दाहिने 
हाथके अंगूठा कनिष्टिका दो अंगुलीको छोड़कर बीचके तीन 
अंगुलियासे जो त्रिपुंडू धारण करते हैं उनके सब पाप छूट जाते 


हें ॥ ११५॥ स्मृतिरल्नावलौमें लिखा है कि मध्यमा अनामिकासे ऊपर 
नीचेकी रेखा बीचकी रेखा अंगुष्टसे दोनों श्रुके बीचमें दोनों तरफसे 
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क 


अथ ध्यानम्‌ 
भूतिभूतिकरी पवित्र जननी पापौघ विध्वंसिनी । 
सर्वानन्दकरी सदाशिवकरी सर्वार्थ सस्यत्करी ॥ 

रत्तो भूतपिशाच राक्षस महाच्षोभेक संत्रासिनी । 
तेजो राज्य विशेष मोक्षकरणी भूतिः सदा धार्यताम्‌ || ११७ 
३ अग्निरिति भस्म जलमिति भस्म वायुरिति भस्म 
स्थलमिति भस्म व्योमेति भस्म सर्वेणेहवा इदं भस्म मन 
एतानि सर्वेन्द्रियाणि चन्नुंषि भस्मानि तस्माद्त्रतमेतत्डा- 
म्भवंहि पशुपाशविमोचनाय॥ अनेन जलंदद्यात्‌।११८। 
त्रिपुंडू लगाना चाहिये ॥ ११६ !। विभूति बायें हाथमें लेकर दाहिने 
हाथसे छिपाकर ध्यान करना ॥ यह विभूति ऐश्वर्य तथा पवित्र 
करनेवाली पापसमुहको नाश करनेवाली ओर सब मनोकामना 
आनन्द कल्याण देनेवाली भूत प्रेत पिशाच आदिसे रक्षा करनेवाली 
हे । अतः इसको सदा धारण करना ॥ ११७ ॥ अञ्चि वायु 
जल आकाश प्रथिवी आदि सब जगत अन्तकालमें भस्म ही 
हो जाता है ओर मन आदि दशैं इन्दव्रियोके साथ शरीर भी भस्म 
ही हो जाता है । अतः यह शिवत्रत पशुपाश छूटनेके लिये करना 
चाहिये मायापाशमें बन्धे इए देवता असुर मनुष्य सब पशु हैं उन 
सर्वोके पति शिव हैं पशुत्वसे छूटनेके लिये उन्हींका बनाया यह 
पाशुपत ब्रत है ॥ ११८॥ इस मन्त्रसे विभूतिमें जल देना ॥ 
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पुरीरिषः ॥ सानो बीरान्छ्द्र भाविनो बधिहेविष्मन्तः 
सञ्चिखाहवामहे ॥ ११६ ॥ अनेन संसृज्य धारयेत्‌ ॥ 
कमात्‌ तत्पुरुषा घोर सद्य वामेश नामभिः ॥ 
भालांशोदर वत्तस्लु ऋडिस्तेषामथायिवा ॥ १ २० | 
तत्पुरुषमन्त्रस्य तत्पुरुष रुदोदेवता दधिचं ऋषिः देवी 
गायत्री छन्दः तत्पुरुष प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनि- 
योगः ॥ ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो 
रुद्र; प्रचोदयात्‌ ॥ १२१ ॥ अनेन ललाटे अधार 


हे रुद्र ! हमारे पुत्र-पोत्रोको मत मारो हमारे आयुको मत नष्ट करो-- 
हमारे गो अश्वोंको मत मारो हमारे वीर पुरुषोंको मत मारो हवियुक्त 
निरन्तर यज्ञम आपका आह्वान करते हैं अर्थात्‌ आप ही के शरणमे 
है ॥ ११६ ॥ तत्पुरुष? अघोर* सद्योजातः वामदेव” ईशान“ इन 
पाँच ब्रह्ममन्त्रोसे क्रमपूर्वक पाँच स्थार्नोमें विभूति लगाना भाल? 
अंश" उद्र° छाती* नामी“ ॥ १२० ॥ प्रथम तत्पुरुष मन्त्रका 
तत्पुरुष रुद्र देवता है दधिच ( ऋषि ) प्रवतेक है गायत्री छन्द 
तत्पुरुघावतार रुद्रके प्रसन्नतामें इस मन्त्रका प्रयोजन द्वै उस पुरुषको मैं 
जानता हूँ जो महादेव स्वरूप हैं सब इन्द्रियॉका अधीश रुद्र हमारे 
बुद्धिको प्रेरणा करें उनके ध्यानमें || १२१ ॥ इस मन्त्रसे ललाटमें 
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मन्त्रस्य अघोर दुर्वासा ऋषिः अघोर रुद्रो देवता अनुप्‌ 
छन्द: अघोर प्रसाद सिदयर्थे जपे विनियोगः ॥ ॐ 
घोर घोर महाघोर वज्रघोर प्राणघोर शिवघोर हुँ फट्‌ 
स्वाहा ॥ ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः 
सर्वेभ्यः सवे सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा 
॥ १२२ ॥ अनेन अंशे ॥ ॐ सद्योजात मन्त्रस्य स- 
द्योजात गोतमऋषिः सयोजात रुद्रोदेवता जगती छन्दः 
सद्योजात प्रसाद सिदऱचर्थे जपे विनियोगः ॥ ॐ स- 
योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमः भवेभवे नाति 
भवख मां भवाय नमः ॥ १२३ ॥ अनेन उदरे ॥ 


विभूति लगाना द्वितीय अघोर मन्त्रका दुर्वासा ऋषि अघोरावतार रुद्र 
देवता अनुष्टुप्‌ छन्द अघोरके प्रसन्नतामें प्रयोजन ( अघोरेभ्यः ) 
शुद्धरूप ( घोरेभ्यः ) अशुद्ध रूप ( घोर घोर ) अशुद्धसे भी अशुद्ध 
अर्थात्‌ सवेव्यापी होनेसे सब रूप वही है उनको में नमस्कार करता 
हैँ || १२२ ॥ इस मन्त्रसे अंशमें लगाना || तृतीय सद्योजात मन्त्रका 
गौतम ऋषि है सद्योजातावतार रुद्र देवता है जगतीछन्द सद्योजातका 
प्रसन्न होना प्रयोजन है सद्योजात रूप रुद्रके शरणमें जाकर नमस्कार 
करता हुँ जन्म जन्म आपकी भक्ति नहीं छूटे ओर जन्म देनेवाला 
पुनजन्मको नहीं देनेवाला आप हैं आपको नमस्कार है ॥ १२३ ॥ 
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बासदेवमन्त्रस्य बामदेवक्षि: बामदेव रुद्रोदेवता त्रि- 
ष्टुप्‌ छन्दः बामदेवप्रसाद सिडयर्थं जपे विनियोगः ॥ 
35 वामदेवाय नमो ज्येष्राय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय 
नसः कालाय नमः बलविकरणाय नमो बलविकरणाय 
नमो बलप्रमथनाय नमः सवेभूतदमनाय नमो मनो- 
ब्सनाय नमः ॥ १२४ ॥ अनेन वत्षसि ईशान मन्त्र- 
स्य वशिष्ठऋषि; इशान रुद्रोदेवता अनुष्टुप्‌ छन्दः 
इशान प्रसाद सिद्धयर्थे जपे विनियोगः ॥ ॐ इशान; 
सवेविव्यानामीश्चरः सर्वदेवानां ्रह्माऽधिपतिव्रह्मणोऽधि- 
पतिन्रह्माशिवोमेऽस्तु सदाशिवोम्‌ ॥१२५॥ अनेन नाभो 
इससे उदरमें लगाना ॥ चतुर्थ वामदेव मन्त्रका वामदेव ऋषि 
वामदेव रुद्र देवता त्रिष्टुप्‌ छन्द वामदेवके प्रसन्नतामें प्रयोजन (वामदेव) 
'जिनके बाम भागमें उमा विष्णु चन्द्रमा आदि देव रहते हैं अथवा 
नाम जो उत्तर उस दिशाका अधिपति देवता और ज्येष्ट श्रेष्ठ कालरूप 
कालको हटानेवाला बलनाशक बल देनेवाला सब जीवोंका नाशक 
मनका नाश करनेवाले रुद्रको नमस्कार है ॥ १२४॥ इस मन्त्रसे छातीमें 
लगाना पञ्चम ईशान मन्त्रका वशिष्ट ऋषि ईशान अवतार रूद्र देवता 


अनुष्टप्‌ छन्द ईशानके प्रसन्नतामें प्रयोजन है । सब जीवोंका (ईशान) 
अधिपति सब देवोका ईश्वर ब्रह्मा ओर वेदका अधिपति ब्रह्मारूपऊ? 
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hi, 


त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्युष्टिव्धनम्‌ उर्बारुकमिव 

बन्धनान्सृत्योमृच्तीय मार्रत्तात्‌ ॥१२६॥ अनेन शिरसि 
ॐ त्र्यायुषं यमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुष यद्देवेषु ऽया- 
युष तन्नोऽस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥ १२७ ॥ अनेन शुजयोले- 
लाटेऽपि ॥ ॐ नमः शिवाय ॥ अनेन सर्वाङ्गे धार- 
णम्‌ ॥ एतानि तानि शिवमन्त्र पवित्रितानि सस्माङ्ग- 
कामदहनाङ्ग विलेपितानि ॥ तेपुंड्कानि रचितानि ल- 
लाटपट्ट लुम्पतु दंवलिखितानि दुरक्षराणि ॥ १२८॥ 


एकाच्तर ब्रह्महप सदाशिव हमारा कल्याण करें ॥ १२५ ॥ इस 
मन्त्रसे नाभीमें लगाना || ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनोंका ( अम्बक ) 
पिता उनका में पूजन करता हूँ जो सुगन्ध ओर पुष्टिको देनेवाले 
ककरीका फल जेसे पक जानेपर स्वयं लतासे टूट जाता है वेसे ही 
इस मृत्युरूपी संसारसे हमको छोड़ावे ॥ १२६ ॥ इस मन्त्रसे शिरमें 
लगना ॥ जिस त्र्यायुघ अर्थात्‌ त्रिपुडूको परशुरामने धारण किया 
ओर कश्यपने धारण किया और देवताओंने धारण किया वह त्र्यायुष 
हम सर्बोका कल्याणकारी हो || १२७ ॥ इस मन्त्रसे दोनों भुजाओंमें 
. और ललाटमे भी धारण करना ॥ ( ३ नमः शिवाय ) ओम्‌. 
अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप शिवको में नमस्कार करता हुँ।॥ इससे सब 
अंगोंमें लगाना इन पूर्वोक्त मन्त्रासे भस्मका ललाटमें त्रिपुंडू जो लगाते 
हैं ॥ उनका ब्रझाका लिखा हुआ दुरक्षर नष्ट हो जाते हैं ॥ १२८॥ 
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अथ नन्दोश्वरोपपुराणे भस्म स्थान माहात्यम्‌ तहि- 
धानञ्च ॥ मध्यमा नामिकांशुएेः क्रीयमाणे त्रिपुंड़के ॥ 
महाघोर क्रतं पापे मुच्यते नात्र संशयः ॥ १२६ ॥ 
त्रिपुंडू बाझणो विद्डान्मनसापि न लंघयेत्‌ ॥ श्रुत्या 
विधीयते वाक्यं त्यागी पतितो भवेत्‌ ॥ १३० ॥ 
तस्मात्सर्व विसृज्येव भस्म स्नानं समाचरेत्‌ ॥ जल- 
'्ञानाडिभूति स्नानं कोटिगुणाधिकम्‌ ॥ १३१ ॥ स- 
वर्तीर्थषु यत्पुण्यं सवेयज्ञेषु यत्फलम्‌ ॥ तत्फलं समवा- 
प्नोति भस्म स्नानेन मानवः ॥ १३२ ॥ भस्मस्ना- 
नात्परं तीथ गङ्गास्नानं दिने दिने ॥ भस्मरूपी शिव- 
नन्दीश्वर उपपुराणमें लिखा है कि मध्यमा अनामिका ओर अंगुष्टासे 
त्रिपुडू धारण करनेसे महाघोर पाप छूट जाता है ॥ १२६ ॥ 
त्रिपुंडूको ब्राह्मण विद्वान्‌ कदापि नहीं त्याग करे ऐसा वेदका वाक्य 
है जो त्याग करता है वह पतित हो जाता है ॥ १३० ॥ अतः 
सब छोड़कर विभूति स्नान अवश्य करना जलस्नानसे विभूति स्नान 
कोटिगुण अधिक है ॥ १३१ ॥ सब तीथौमें जो फल होता है . 
ओर सब यज्ञोंमें जो फल होता है वह फल मनुष्यको प्राप्त होता है 


विभूति स्नानसे || १३२ ॥ भस्म स्नानसे परे दूसरा तीर्थ नहीं हैः 
निय-नित्य गंगा स्नानका फल प्राप्त होता है ओर भस्मरूपी शिवः 
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स्साक्षात्ससीदति न संशयः ॥१३३॥ देवी भागवते ॥ 
जलस्नानम्पुराक्रत्वा भस्मस्नानं समाचरेत्‌ ॥ जलख्ना- 
नेत्वशक्तश्रेङ्गस्म स्नानं समाचरेत्‌ ॥ १३४॥ सचोजा- 
तादिमन्त्रेण समुद्धल्य विधानतः ॥ पूवेवस्ननं परित्यञ्य 
शुद्धं वस्त्र परिग्रहेत्‌ ॥ पत्षाल्य पादोहस्तो च पश्चा- 
दाचमनं चरेत्‌ ॥ १३५ ॥ मेरुतन्त्रे ॥ शिवाग्रे अस्म 
संग्राह्य मभिहोमोहूवन्तुयत्‌ ॥ वेवाह्मम्न्युङ्गवं वापि पक 
शुचि सुगन्धि च ॥ १३६॥ कपिलायाः शकृच्छेष्ट 
गहीतं गगने पतत्‌ ॥ न क्लिन्नं नाति कठिनं न 


प्रसन्न होते हैं ॥१३३॥ देवी भागवतमें लिखा है कि जलस्नान करके 
विभूतिस्नान करना जलस्नानमें असक्त हो तो केवल विभूति स्नान 
करना उसकी विधि यह है कि सद्योजात आदि पाँच मन्त्रोसे 
विधिवत्‌ उद्धूलन कर पहला वब्जको छोड़कर शुद्ध वस्र पहिनकर 
हाथ पैर धोकर आचमन करे ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ मेरुतन्त्रमें 
लिखा हे कि शिवके आगे जो होम हुआ है उस भस्मको अथवा 
विवाहाग्निका जो भस्म हे उसको पवित्र सुगन्धि छान बनाकर 
धारण करना ॥१३६॥ कपिला गौका गोमय ऊपर ही ऊपर हाथमें 
ले लेना अथवा नीचे गिरा हो तो ऊपर नीचेका छोड़कर बीचमें का 
निकाल लेना परन्तु वह गोमय बहुत गीला या बहुत कड़ा बासी 
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दुगेन्धि न चोषितम्‌ ॥ १३७ ॥ उपय्येधः परित्यज्य 
गृह्नीयात्पतितं यदि ॥ पिण्डी कृत्य शिवाझो तु तच्छि- 
पेन्मूसन्त्रतः ॥ अपक्क मपि पक्कञ्च संत्याञ्य मसितं 
सितम्‌ ॥ आदाय बाससालोड्य भस्माधारे विनिःछि 
पेत्‌ ॥ १२८ ॥ यडाडिजाः भस्म कुर्युः सद्येनानीय 
गोमयम्‌ ॥ वामेन पात्रे संयोज्या घोर मन्त्रेण निदे- 
हेत्‌ ॥ १२६. ॥ तत्पुरुषेण समुद्धत्य ईशानेन विशो- 
धयेत्‌ ॥ इत्थन्तु संस्कृत भस्म अभिरित्यादि मन्त्रितः 
॥ १४० ॥ तदृद्रुद्रायेति यजुषा मन्त्रयेद्टुद्रसंस्यया॥ 





नहीं होना चाहिये ॥ १३७ ॥ उसको गोला बनाकर शिवाग्निमें 
( मूलमन्त्र ) गुरुमन्त्रसे होम करना उसमें जो सफेद भस्म नहीं 
हुआ हो उसको छोड़कर बाकीको लेकर वन्त्रमें छानकर पात्रमें 
रखना ।। १३८ ॥ ओर द्विजातियोके लिये विशेष यह है कि 
सद्योजात मन्त्रसे गोमय ले आना वामदेव मन्त्रसे पात्रमें रखना 
अघोर मन्त्रसे जारना तत्पुरुष मन्त्रसे निकालना ईशान मन्त्रसे शुद्ध 
करना इस प्रकार भस्मको बनाकर अग्निरिति मन्त्रसे ओर यजुर्वेदका 
तद्दरद्राय मन्त्रसे एग्गारह दफे अभिमन्त्रित कर धारण करना शूद्र मुल 
मन्त्र अथवा ( पञ्चाक्तर ) शिवाय नमः से धारण करे ॥ १३६ ॥ 
॥ १४० ॥ १४१ ॥ शिवरहस्यके सातवें अंशके अध्याय पहलामें 








४४ सिद्धान्तरत्नाकरे द्वितीयखण्डे 


SASS SS SS SPSS Sf Sr Df SANA AA SAAS 


अझिजेमूल मन्त्रेण तथा पञ्चाक्षरेण च ॥ १४१ ॥ 
शिवरहस्ये सप्तमांशे प्रथमाध्याये ॥ यतो विभूति 
कवचाः शिव नामास्त्रपाण्‌यः ॥ चत्वार एवयामीयैश्च- 
कुर्युडं पुरामुदा ॥१४२॥ तत्रैव त्योदशाध्यायेऽपि ॥. 
विभूति धारणंत्यक्त्वा यः शिवे पूजयिष्यति ॥ सदु- 
भंग: शिवदेष्टा सडेषो नरकप्रद: ॥ १४३ ॥ विभूति 
धारणं त्यक्त्वा कुवन्हे मतुलामपि ॥ न तत्फल मवा- 
मोति पतितोपि भविष्यति ॥ १४४ ॥ स्कान्दे सूतः॥ 
महाभस्म महादेवो महामायावभासकः ॥ भत्सनात्सर्व 


लिखा है कि विभूतिरूप ( कवच ) वखतर शिव नामरूप अत्से 
पूवकालमे चार यमदूतोंके साथ युद्ध हुआ ॥ १४२॥ वहां 
ही अध्याय तेरहवेंमें लिखा है कि विभूति धारण छोड़कर जो 
शिवका पूजन करते हैं वे दुभांगी शिवका द्वेषी है ओर नरकको 
जाता है ॥ विभूति धारण छोड़कर जो सुवणका भी तुलादान 
करते हें उनको उसका फल नहीं मिलता है ओर पतित हो जाता 
है ॥ महाभस्म महादेव महामायाको छोड़ानेवाले हें सब पार्पोको 
डरानेवाला ओर आत्मविद्याका प्रकाशक है ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ 
स्कन्दपुराणमें सोनकादि ऋषियोंके प्रति सूतजीका वचन है कि हे 
ऋषियों ! जो पुरुष भस्मको आत्मारूप जानकर आत्म ज्ञानको प्राप्त 
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पापानां भासनं तस्य विद्यया ॥ १४५ ॥ यस्य भस्म 
स्वतोभाति स्वात्मना मुनिपुङ्गवाः ॥ न तस्य बर्या धर्भेण 
कार्य नाश्रम धर्मतः ॥ १४६ ॥ याम्यबल्क्यस्मृतो 
प्रायश्रित्त प्रकरणं सिताक्षरायां शातात्तपेनोक्त: ॥ मद्यं 
पीत्वा शुरुदारांश्र गात्वास्तेयं कृत्वा ्रह्महत्याञ्च कृत्वा ॥ 
भस्म छुञ्ञो अस्म शय्या शयानो रुद्राध्यायी सुच्यते 
सवेपापेः ॥१४७॥ शिवपुराण विद्येश्वर संहितायाम्‌ ॥ 
दिवा वा यदि वा रात्रो नारी वा ऽथ नरोऽपि वा ॥ 
पूजार्थ सजलं भस्म शुरतयथ केवलम्भवेत्‌॥ १४८॥ 
स्कान्दे शिरोब्रतखणडेप्युक्तम्‌॥ अकृत्तवेतदूबतंपुणयं 
करते हैं. उनको वर्ण आश्रम धर्मसे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ १४५ ॥ 
॥१४६॥ याग्यवल्क्य स्मृति प्रायश्चित्त प्रकण मितात्तरामें शातातपका 
वचन है कि मद्यपान किया हो गुरुके लह्लीसे भोग किया हो चोरी 
किया हो ओर ब्रह्महत्या किया हो भस्म सर्वाड्गमें लगाकर ओर 
भस्म ही के शय्यापर सोवे रुद्राध्यायका जप कर तो सब पार्पोसे छूट 
जाता है ॥ १४७ ॥ शिवपुराणमें लिखा है कि दिन अथवा रात्रिमें 
स्त्री पुरुष पूजाके लिये जलके साथ भस्म घरण करे शुद्धिके लिये. 


केवल भस्म धारण करना ॥ १४८ ॥ स्क्न्दपुराणके शिरोब्रतखण्डमें 
लिखा है कि यह पाशुपत ब्रत पशुपाश छूटनेके लिये सब ऋषियोने 
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नेत्रज्ञान मवाप्नुयात्‌ ॥ पशुपाशविमोक्षाय चीर्णन्तु 
मुनिभिः पुरा ॥ १४६ ॥ विष्णुना ब्रह्मणा देवेर्माके- 
ण्डेय दधीचिना ॥ दुर्वाशसा गोतमेन जाबालाऽरथवे 
शाखिना ॥१५.०॥ कात्यायनेन मुनिना तथागस्त्येन- 
ततम ॥ मया स्कन्देन गणपेनेन्दिना श्रवड़िणातथा 
॥ १५१ ॥ रामाय दत्तवानेतद्‌ गर्त्यो दण्डका वने ॥ 
उपमन्युस्तु कृष्णाय दीकत्तामेताञ्चकार ह ॥ १५.२ ॥ 
क्त्वातु विरजां दीक्षां य पूजयति शंकरम्‌ ॥ ते नेव 
जन्मना मुक्तः शिवज्ञानी शिवम्त्रजेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
शिवपुराणे वायुसंहितायां पूर्वार्ड उनत्रिशेध्याये 
किया है ओर बिना इस व्रतको करनेसे ज्ञान नहीं होता ।। १४६ ॥ 
देवताओंमें ब्रह्मा विष्णु ऋषियोंमें दुर्वासा गौतम जावाल अथव शाखा- 
वाले तथा कात्यायन अगस्त्य व्यास कहते हैं कि में ओर कातिकेय 
गणेश नन्दी भृङ्गी आदि सर्बोने किया है जानकी हरणके समय 
दण्डकारण्यम अगस्त्यने रामके प्रति इसी पाशुपत व्रतको उपदेश 
दिया है || ओर उपन्यु आषिने कृष्णको इसी दीक्षाको दिया है ।।१५०॥ 
॥१५१॥ ।॥। १५.२।॥। विरजा दीक्षाको लेकर पाशुपत त्रतसे युक्त होकर 


जो शिवका पूजन करते हैं सो एक ही जन्ममें मुक्त हो जाते हैं ।१५३। 
शिवपुराण वायुसंहिता पूर्वाद्धमें अध्याय उनतीसमें श्रीकृष्णके प्रति 
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श्रीक्रृष्णस्प्रति उपमन्यु वाक्यम्‌ ॥ व्रतं पाशुपतं श्रोत- 
मथवेशिरसि श्रुतम्‌ अनुज्ञाप्यस्वमाचाय्ये सम्पूज्य 
प्रणिपय च ॥ १५४ ॥ ध्यात्वादेवंच देवीञ्च तहि- 
ज्ञायनवत्मेना ॥ त्रतमेतत्करोमीति भवेत्संकल्पदीक्तितः 
॥ १५४. ॥ यावच्छुरीरपातम्बा डादशाहमथापिवा ॥ 
तद्‌द्धेवा तदड्धवा मासडादशकंतु वा ॥ १५६ ॥: 
तदवा तदझवा मासमेकमथापि वा ॥ हुत्वाञ्येनमि- 
निश्च चरुणाच यथाक्रमम्‌ ॥१५.७॥ मन्त्रेरतु विर जेहु- 
त्वा होताऽसो विरजो भवेत्‌ ॥ एकाम्बरो वल्कली- 
वाअवेद्दणडी च मेखली ॥ १५८ ॥ कुर्य्यात्रिसन्व्य- 
उपमन्यु ऋषिका वचन है कि अथर्वशिरका कहा हुआ यह पाशुपतः 
ब्रत अपने गुरुको नमस्कार कर ओर उनसे आज्ञा लेकर शिवपार्वतीका 
ध्यान कर इस ब्रतका संकल्प करना ॥ १५४ ॥ १५५ ॥| जब तक: 
शरीर रहे अथवा बारह वर्षके लिये अथवा छ; वर्ष तीन वर्ष एक वर्ष 
छः मास तीन मास एक मास बारह दिन तीन दिन एक दिन जितनाः 
हो सके उतना अवधीका संकल्प करे ओर अग्न्याधान कर हविष्यका. 
होम पञ्चाक्षर मन्त्रसे करे ॥ १५६ । १५७ ॥ विरजा मन्त्रसे हवनः 


करनेवाला ( विरज ) पापरहित हो जाता है एक वस्त्र अथवा दण्ड- 
मेखला धारण कर तीनों. काल स्नान भस्म स्नान करना लिङ्गमूति 
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सप्येव॑ व्रत पाशुपताभिधम्‌ ॥ पूजनीयो महादेवो- 
'लिगमूति; सदाशिवः ॥ १५६ ॥ पयोब्रतीवाभित्षासी 
भवेदेकाशनस्तथा ॥ भस्मशायी तृणेशायी चीराजिन 
मथापि वा ॥ ब्रह्मचय्येरतोनित्यं व्रतमेतत्समाचरेत्‌ १६० 


इति श्रीमद्यो गवर्य्यविप्रराजेन्द्रात्मज पं० कालिकेश्वरदत्त संग्रहीते 
सिद्धान्तरत्नाकरे द्वितीयखण्डे प्रथमस्तरङ्ग: 


` शिवका तीनों काल पूजन करना ॥ १५८॥ १५६ ॥ दूध पीकर 
रहना या . भीक्षासी वा एकभुक्त रहना भस्मपर सोना अथवा 
कुशासन मृगचमपर सुतना ब्रह्मचयेपूर्वक त्रतको समाप्त करना ॥१६०॥ 


इति श्री भाषाटीकायां द्वितीयखण्डे प्रथमस्तरङ्गः 








अथ डितीयस्तरङ्गः ॥ 
२८च्च-माहात्म्यस्म्‌ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ आद्यन्त मङ्लमजातसमान 
भावमायन्त विश्वमजरामरमात्मदेवम्‌ ॥ पञ्चाननं 
प्रबल पञ्च विनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करम- 
स्बिकेशम्‌ ॥ १ ॥ अथ रुद्राक्तोतपत्तिस्तड्घारणविधीञ्च 
देवीभागवते ॥ दिव्यवषेसहस्राणि चन्नुरुन्मिलितं 
मया ॥ भूमावत्षिपुटाभ्यान्तु पतिता जलबिन्दवः ॥२॥ 
तत्राश्रुबिन्दवो जाता महारुद्वाचवृच्तकाः ॥ रथावरत्व- 
सनु प्राप्य भक्तानुग्रह कारणात्‌ ॥ ३ ॥ सूय्येनेत्र 


श्रीगणेशाय नमः || दोहा ॥ पद्मासन वेठे शिवभस्मं अक्तको 
'घारि ।। बहुविधि वन्दनकरि तन्हें और सदामनधारि ॥ १ ॥ 
रुद्रात्तकी उत्पत्ति और उसके धारणकी विधि देवीभागवतमें लिखा 
ह्वै कि देवताओंके वर्षसे शिवने हजार वध आँखको बन्द किये रहे 
व्याकुल हो तीनों आँखोसे तीन बुन्द जल गिरा ॥ २॥ उसी तीनों 


ुन्दसे भक्तोंके अनुगृहके लिए तीन महार्द्राक्त दृक्ष हुए ॥ ३ ॥ 
¥ 
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समुद्भूता कपिला हादशास्म्रताः ॥ वहिनेत्रोहूवा 
कृष्णा दशभेदाः प्रकीतिताः ॥ ४॥ चन्द्रनेत्रोहूवाः 
श्वेतास्तेषोडशविधा: क्रमात्‌ ॥ भक्तानां धारणासार्प 
दिवारात्रिकृतं हरेत्‌ ॥ ५ ॥ एकवकत्तः शिवस्साक्षाद्‌ 
ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ डिवकृत्रोहरगोरिस्याद्वोवधाय- 
घनाशकृत्‌ ॥ ६ ॥ त्रिवक्तोद्यभिजन्माथ पापराशिं 
` प्रणाशयेत्‌ ॥ चतुवेक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति 
॥ ७ ॥ पञ्चवक्त्रस्तु कालाभिरगम्याभक्ष्य पापनुत्‌॥ 
षड्वक्त्रस्तु गुहोज्ेयो म्रूणहत्यादिपापह्ृत्‌ ॥ ८ ॥ 


सूर्यनेत्रसे जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ उसका कपिलवर्ण बारह प्रकारका 
हुआ, अभिनेत्रसे जो हुआ उसका कुष्णवण दस प्रकारका हुआ ॥४॥ 
'चन्द्रनेत्रसे. जो हुआ सो श्वेतवण सोलह प्रकारका हुआ ; यह अरतीस 
प्रकारका रुद्राक्ष दिनरात्रिके कृत पापोंको नाश करता है ॥ ५ ॥ एक. 
सुखका रुद्राक्न शिवरूप है अह्महत्याको नाश करता है ; दुइ मुखकाः 
हरगोरीरूप दै गोवध आदि पार्पोका नाश करता है ॥ ६ ॥ तीन 


सुखका अभिरूप है पार्पोके राशिको नाश करता है ; चार मुखका' . 
रूप है मनुष्य हत्याको नाश करता है || ७॥ पाँच मुखका .. 
कालाभिरूप है अगम्यागमन अभक्ष्याभक्ष्य पार्पोका नाश करता है ; छः 
सुखका कातिकेयरूप है. गर्भहत्या आदि पार्पोका नाश करता है ॥८॥ 
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सप्तवक्त्रस्थनन्तस्यात्खणस्तेयादि पापहृत्‌॥ विनायको 
ऽ्वक्त्रस्तु सर्वानृतविनाशक्रत्‌ ॥ ९. ॥ भैरवोनवव- 
क्त्रस्तु शिवसायुञ्यकारकः ॥ दशवक्तस्मृतो विष्णु- 
भूतप्रेत भयाबहः ॥ १० ॥ एकादशसुखो रुद्रो नाना- 
यज्ञफलप्रदः ॥ डादशास्यस्तथाढिय; सवेरोगनिब- 
हणः ॥११॥ त्रयोदशसुखः कामः सर्वकामफलप्रदः ॥ 
चतुदेशस्तुः श्रीकण्ठो वंशोडारकरस्तथा ॥ १२ ॥ 
स्द्राक्तजावालोपनिषदि ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वेश्याः 
शूद्राश्चेतिशिवाज्ञया ॥ वृक्षयाताः प्रथिव्यान्तु तज्जा- 





सात मुखका अनन्त रूप सोना चोरानेका जो पाप है उसको 
नाश करता है ; आठ मुखका गणेश रूप है झूठ बोलना जो पाप है 
उसको नाश करता है ॥ & ॥ नव सुखका भैरव है शिवसायुज्य 
मुक्ति देता दै । दशमुखका विष्णुरूप है भूत, प्रेत, भयको नाश करता 
है ॥१०॥ एग्गारह सुखका एकादश रूदरूप दै अनेक यज्ञोंका फल देता 
है बारह मुखका सूख्यरूप है सब रोगोंको नाश करता है ॥ ११ ॥ 
तेरह सुखका कामरूप दै सन कामना फलको देता है चोदह मुखका ` 


रुद्राक्ष श्रीकण्ठरूप है वंशको देनेवाला है ॥ १२ ॥ रुद्राक्ष जवा- 


लोपनिषद्में लिखा है कि श्वेत ब्राह्मण रक्त क्षत्रिय पीत वैश्य कृष्ण 
शूद्र शिवकी आज्ञासे चारों वर्णोके लिए चार जाति रुद्वाक्षका वृक्ष 
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तीयाशुभाक्षकाः॥ १२ ॥ योगसारे ॥ शिखायां 
हस्तयो कण्ठे कर्णयोश्चापि यो नरः ॥ रुद्राक्ष धारये- 
हुक्त्या शिवलोके महीयते ॥. १४ ॥ नवववत्रन्तु 
रुद्राच्त धारयेडामवाहुना ॥ चतुदेशसुखञ्जैव शिखायां 
` धारयेद्बुघः ॥ १५ ॥ निश्छिद्रा्च सुपक्वाश्च 
रुद्राज्ञाधारणे स्मृता: ॥ पञ्चामृतं पञ्चगव्यं स्नानकाले 
प्रयोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ रुद्राक्षस्य प्रतिष्ठायां मन्त्रं पञ्चा- 
त्तरं तथा ॥ त्र्यम्बकादिकमन्त्रातु तथा तत्र प्रयो- 
जयेत्‌ ॥१७॥ अघोरणा पिमन्त्रेण रुद्राक्षस्य डिजोत्तम ॥ 
प्रतिष्ठा विधिवक्कुर्य्यात्ततोधिकफलं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
र्दाक्षेदेहसंस्थेतु कुक्कुटो भ्रियते यदि ॥ सोपिमुक्ति- 
हुआ ॥ १३॥ योगसारमें लि० कि शिखामें और हाथ कर्ण कण्ठमें 
भक्ति पूर्वक जो रुद्वाक्षको धारण करते हैं वे शिवलोकको जाते 
हैं ॥ १४॥ नवमुखका रुद्राक्ष वायाँ बाहूमें चौदह मुखका शिखामें 
धारण करना ॥१५॥ दश आदि दोषोंसे रहित सुन्दर पका हुआ दाना 
पंचामृत पंचगञ्यसे स्नान कराकर धारण करना || १६ ॥ स्द्राच्त- 
माला संस्कार पंचाक्षारमंत्रसे ओर त्र्यम्बकमन्त्रसे करना अघोर मन्त्रसे 


रदाचाका प्रतिष्ठ करनेसे अधिक फल होता है ॥ १७॥ १८ ॥ 
स्रा धारण कर यदि सुरुगा भी प्राण त्याग करे तो मुक्तिको प्राप्त 
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मवाझोति कि पुनर्मानवो गुरुः ॥१६॥ :एकवकत्रादिनां 


क्रमेण घारणमन्त्रांश्च तत्रैवोक्ता ॥ ३ ३० सृशंनमः 
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ॐ हीं हीं नमः ११ ॐ श्री नमः १२ ७3०“ ज्षीं च्तों 
नमः १३७० नमो नमः १४ ॥ गुप्तसाधनतन्ते एकादश 
पटले ॥ अक्षमाला महेशानि पञ्चाशद्दणेरूपिणी ॥ 
अकारादिसंहेशानि क्षकारान्तो यतः प्रिये ॥२०॥ अक्ष- 
माला समाख्याता सवेतन्त्र प्रपूजिता ॥ अस्याजपन- 
मात्रेण महामोच्षमवाप्नुयात्‌ ॥ २१ ॥ गायत्री तन्त्रे ॥ 


होता है फिर मनुष्य धारण करे तो उसका फल कहना ही क्या 
है ॥ १६ ॥ ओर ऊपर लिखे इए चौदह मन्त्रोसे चौदह सुख तक 
रुद्राक्ञका धारण करना ॥ गुप्तसाधन तन्त्रके एग्गारहवें पटलमें लिखा 
है. कि अक्षमाला उसका इसीसे नाम है कि अकारसे चाकार तक 
पचास वणौको ( अनुलोम ) सीधा ( विलोमं ) उलटा न्यास करनेसे 
सब संख्या होती है इसीसे सबका माला उत्तम है उससे जप करनेसे 
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मालया न जपेन्मन्त्रं गच्छन्यपि कदाचन ॥ करमालासु _ 


जप्तव्यं गच्छन्नपि - नृपोत्तम ॥ २२ ॥ पाद्मे शिव- 
गीतायां साम्नाज्यंस्फटिकेस्यात्तुपुत्जीवे परां श्रियम्‌ ॥ 
आत्मज्ञानं कुशग्रन्थौ ` रुद्राक्ताः सर्वकामदा ॥ २३ ॥ 
अष्टोत्तशतामाला : तत्रस्यादुत्तमोत्तमा ॥  शतसंख्यो- 
त्तमा माला पञ्चाशन्मध्यंमा गता ॥ अधमा पञ्चविंशत्या 
अथवा सप्ततिशतिः ॥ २४ ॥ मोत्तार्थी पञ्चविंशत्या 
धनार्थी तिंशता जपेत्‌ ॥ सप्तविंशति रुद्राक्तमालया 
देहसंस्थया ॥ यः करोति नरः पुण्यं सर्व कोटिगुणं 
मोक्ष होता है॥ २० ॥ २१ ॥ रास्तेमें चलते समय मालासे जप 
. नहीं करना करमालासे जप चलते समय मी हो सकता है ॥ २२ ॥ 


पद्मपुराणके शिवगीतामें लिखा है कि स्फटिकके मालासे जप करनेसे 
राज्य प्राप्त होता है पद्मजीवके मालासे लक्ष्मी कुशके गांठके मालासे 


आत्मज्ञान ओर रुद्राक्न सब कामनाओंको देनेवाला है ॥ २३ ॥ : 


एक सौ आठ दाना माला उत्तमसे भी उत्तम है सबका उत्तम पचास 
या चौअनका मध्यम पचीस या सत्ताईंस निकृष्ट जानना || २४ ॥ 
मोक्का इच्छावाला पचीस दानाका माला बनावे : घन कामनावाले 
तीस दानाका ओर सत्ताइस दानाका माला पहिनकर जो पुण्य करते 
हैं. उनको कोटियुण अधिक फल मिलता है ॥ २५ ॥ सिद्धशंकर 


च्छ 
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भवेत्‌ ॥ २५ ॥ सिशङ्खरतन्ते प्रथंमपटले ॥ -त्रिसदद्षै 


_ कृता माला धनदाजपकभणि'॥. सप्तविशति संख्यातै रक्त 


पुष्टिप्रदा भवेत्‌ ॥ २६ ॥ ' पञ्चविशतिसंख्यातेः ` कृता- 
सुक्ति प्रयच्छति ॥ अक्षेस्तुपश्चदशभिरमिचारफलप्रदा 
॥२७॥ अथमाला निर्माणप्रकारोपि यथाह गोतमीये ॥ 
कार्पाशसग्भवं सूत्रं धमेकामा्थमोच्षदम्‌ ॥ तः्चविप्रेन्द्- 
कन्याभि निर्मितञ्च सुसोभनम्‌ ॥ २८ ॥ श्वेतं रक्त 
तथा पीतं कृष्ण वर्णेषु च क्रमात्‌ ॥ तिगुणं तिगुणीकूत्य 
ग्रन्थयेच्छिल्पशासत्रतः ॥ २६ ॥ एकैकं मातृकावर्ण 


सतारं प्रजयेत्सुधीः ॥ अक्षसूत्र प्रकतेव्यं गोपुच्छबलया .. : 


तन्त्रके प्रथम पटलमें लि० कि तीस दानाका माला . घन देनेवाला ` 


है ओर सत्ताईसका पुष्टि पचीसका मुक्ति देनेवाला है ओर पन्द्रहका | 


शत्रु मारण करनेवाला है ॥ २६ ॥ २७॥ माला बनानेकी विधि 
गौतमीय तन्त्रमें लि० कि ब्राह्मणके कन्याका काता हुआ सूत 
कपासका धम अथे काम मोक्ष देनेवाला है || २८ || श्वेत ब्राह्मणको 
रक्त, क्षत्रीको पीत, वेश्यको काला सूत्र, शूद्रको लेकर त्रिगुण कर पुन 
त्रियुण कर ग्रन्थि देना ॥ २६ ॥ एक-एक मातृका वर्णोको कारके 
साथ उच्चारण करते अर्थात्‌ ॐ अनमः ३१आनमः ॐ इनमः इत्यादि 
क्रमसे जानना-गोपुच्छके सदृश चढाव उतारमालाको गुथना ॥ ३० ॥ 
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कृतिः ॥ २० ॥ वक्त्रं बक्त्रेणसंयोञ्य पुच्छं पुच्छेन 
योजयेत्‌॥ मेरुरू्वमुखं कृत्वा तदुष्वै नागपाशकम्‌ ३१ 
मालासंस्कारविधानञ्च कालिकोऽपपुराणे ॥ एवं निर्माय- 
मालाम्वै शोधयेन्मुनिसत्तम ॥ अश्वत्थपत्रनवकैः 
पद्माकारन्तु कल्पयेत्‌ || ३२ ॥ तन्मध्ये स्थापयेन्मालां 
मात्कामूलसुचरन्‌ ॥ ` स्फालयेत्पञ्चगव्येन सद्योजातेन 
सज्जले: ॥ २३ ॥ .चन्दनागरुगन्धाचै वामदेवेन लेप- 
येत्‌ ॥ धूपयेतामधोण-लेपयेततपुरुषेण तु ॥ ३४ ॥ 
मन्त्रयेसञ्चमेवेच प्रत्येकन्तु शतं शतम्‌-॥ मेरुञ्चमन्त्रये- 


रुद्राक़्के दानाओंके मुख-मुख एक तरफ पुच्छ-पुच्छ एक तरफ 
सुमेर्को ऊध्वंमुख गूँधकर ऊपरसे गाँठ देना ॥ ३१ ॥ रद्राक्ञके 
दानामें सुख पुच्छ होता है भेटीके तरफ मुख और दूसरे तरफ पुच्छ 
है ॥ मालाके संस्कारका विधान कालिका उपपुराणमें लिखा है कि 
इस प्रकार मालाको तयार कर शोधन करे नवठो पीपलका पत्ता एक. 
थालीमें रखकर “सद्योजात? मन्त्रसे मालाको पंचगव्यसे स्नान करा 
शुद्ध जलसे स्नान करा मातृका वणोको पढ़ते हुए थालीमें रखे ॥३२॥ 
ओर सो सोदफे “वामदेव मन्त्रसे?? चन्दन सुगन्ध “अघोरमन्त्रसे?? घूप 
“तत्पुरुष मन्त्रसे लेपन ईशानमन्त्रसे अभिमन्त्रित करना सुमेरुको 
सो दफे मुलमन्त्रसे अभिमन्त्रित कर जप मालीमें रखना पुनः 
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चैव मूलेन तु शतं शतम्‌ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ संस्कृत्यैवं 
बुधो मालां तत्माणांस्तत्र योजयेत्‌ ॥ मूलमन्त्रेण तां 





मालां पूजयेडिजसत्तम ॥ देवीभागवते ॥ विना 


भरमत्रिपुंडूेण बिना रुद्राक्षमालया ॥ . पूजितोऽपिः 
महादेवो न सम्यक्‌ फलदो भवेत्‌ ॥ ब्रह्मोत्तखणडे ॥ 
्द्राक्तान्कणठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशतिहे. 
षटूषट्कणप्रदेशे करयुगलकृते डादश डादशैव ॥. 
बाह्वोरिन्दोः कलाभिनेयनयुगकृते एकसूत्रं शिखायां 
वत्तस्यष्टाधिकं यः कलयति सततं स स्वयं नीलकण्ठः ॥. 


किसीको नहीं देखाना ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ | 
इस प्रकार मालाका सस्कारकर प्राणप्रतिष्ठा मन्त्रसे प्राणप्रतिष्ठा कर 
पञ्चाक्षरसे पूजन करना ॥ प्राणप्रतिष्ठा मन्त्र यह है ॥ ३० आँ हीं क्रों 
य रें लै बँ सँ षॅ शो हँस राक्षस्य प्राणाः पुनः आँ हीं क्रों यँ इत्यादि: 
पढ़कर रुद्राक्षस्य जीवइह्स्थितः, पुनः आँ हीं इत्यादि कहकर रुद्राक्षस्य 
सर्वेन्द्रियाणि, वाडमनश्चज्षुश्रोत्र प्राणाइहागत्य सुख चिरं तिष्ठतु स्वाहा ॥ ४॥। 
देवीमागवतमें लिखा है कि बिनाभस्म त्रिपुंड्का और बिना रदराक्ष 
मालाका जो शिवपूजा करते है उनको पूण फल नहीं होता ॥ ब्रह्मोत्तर 
खण्डमें लिखा है कि रुद्राच कण्ठमें वत्ति, मस्तकमें चालीस, काणमें 
छः छः करमें वारह-बारह बाहुमें सोलह-सोलह आँखपर दो-दो जनेऊमें 
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शिखायां हस्तयोश्रैव कर्णयोश्चापि यो नरः ॥ 
रुद्राक्ष धारयेह्ध्त्या शिवलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ ३७ ॥ 
रुद्राक्ष मस्तकेबच्वा शिररनानं करोति यः ॥ गङ्गास्नान 
'फलन्तस्य जायतेऽत्रविपाझनः ॥ २८॥ यस्याङ्के नारित 
रुद्राक्षं करोपि बहुपुणयदः॥ तरय जन्म निरर्थरयात्त्रिुंड 


रहितं यदि ॥ ३६ ॥ ्द्राक्तस्यसुखं ब्रह्मा विन्दुरुदध 


इतिरितः ॥ विष्णुः पुच्छेभवेच्चेव भोगमोक्षफलप्रदः ४० 
वाचरपतिस्म्ृतो ॥ भस्मत्रिपुंड नोलाभेनांजेरुदाक्षघार- 
णम्‌॥ नचेच्छिवमयी वाणी स विप्रो बह्मराक्षस: ॥४ १॥ 
रुद्राज्ञा यस्य गात्रेषु लारे च त्रिपुण्डकम्‌ ॥ स 
चाण्डालोऽपि सम्पूञ्यः सवेवणोत्तमो हि स ॥४२॥ 


. एक शिखामें एक छातीमें एक सो आठ जो धारण करते हैं सो शिवके 
समान हो जाते हैं || ३७ ॥ ओर भक्तिपूर्वक शिखामें हाथमें कानमें 
भी जो धारण करते हैं सो शिवलोकको जाते हैं ॥ ३८ ॥ र्वाक्षको 
मस्तकमें बान्हकर जो स्नान काते हैं उनको गंगा स्नानका फल 
होता है ॥ ३६ ॥ बहुत पुण्य देनेवाला द्रा त्रिपुंण्डू' जिसके 
अंगर्मे नहीं हो उनका जन्म व्यर्थ जानना || ४० || स्ट्रात्तका मुख 


जह्या पुच्छ विष्णु ओर विन्दु रुद्र है भोग मोक्ष दोनों इससे मिलता 


है ॥ ४१ | वाचस्पति स्मृतिमें लिखा है कि जिसके भालमें भस्मका 
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. अभक्तोवापि सक्तो वा नीचोनीचतरोपि वा ॥ रुद्वा- 


चन्धारयेद्यर्तु मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ४३ ॥ विभूति- 
यस्यनोभाले नाङ्गेरुद्राक्तघारणम्‌ ॥ नहिवाण्यांशिवोच्चार 
स्तन्त्यजेदन्त्यजे यथा ॥ ४४ ॥ प्रथममुण्डके डितीय- 
खण्डे ॥ प्रागुद॒याज्निवेत्य शोचाद्यान्हिकं ततः स्नाया- 


' न्माजनंरुद्रसुक्तेः ततश्चाहन्तवासः परिधत्ते पाप्मनोप- 


हत्ये उदन्तमादियमभिध्यान्‌ उदूलिताङ्गं कृत्वा 
यथा स्नानं भस्मरनानं तिपुंडूं श्वेतेनैवं रुद्राक्षान, 
शवेतान्वैधारयेत्‌ ॥ मूझिं चत्वारिशच्छिखामेकं त्रयं वा 
कणठेद्यत्रिशतवाह्वोः षोडशडादशमणिवन्धयोः, षट्षट्‌ 
कणेयोस्ततः सन्ध्यांकुय्यादहरह: सन्ध्यासुपासीत॥४५॥ 


त्रिपुंडू ओर अंगोमें रुद्राक्तका माला न हो वह ब्राह्मण ब्रह्मराक्षस 
है॥ ४२॥ रुद्वाक्ष जिसके अंगोंमें हो और ललाटमें त्रिपुंडू हो तो 
चाण्डाल भी उत्तम है और सब वर्णौमें पूज्य है ॥ भक्त अभक्त 
नीचसे भी नीच जो रुद्राज्षको धारण करता है वह सब पापोंसे छूट 
जाजा है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ जिसके ललाटमें विभूति न हो अंगोंमें 
रुद्राक्ष न हो वाणीसे शिवनामका उच्चारंण न हो वह (अन्त्यज ) 
चाण्डालके सदृश त्याज्य है ॥ ४५ ॥ प्रथम मुण्डकके द्वितीय 
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रुद्रोपनिषदि ॥ य एवं विद्वान्‌ ब्रह्मचारी ग्रहीवाण- ` 


प्रस्थयति वा रुद्वाज्ञान्‌ धारयेत्‌ पदे पदे५श्वमेधफल 
माप्तोति ॥ ४६ ॥ बोधायनशाखायाम्‌॥ तानि 
रुद्राज्ञाणि यत्र यो वा धारयति यः स्नाति वा धारयति 
गच्छन्‌ तिन्‌ स्पृशन्‌ स्वादन्‌ उन्मिषन्‌ निमिषन्‌ 
गर्वाण्येनांसि तरति रुद्रो भूत्वा रुद्रो भवति ॥४७॥ 
श्राडे दाने जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने ॥ अस्द्राक्त- 
धरो भूत्वा. मोहाद्राह्मणः यद्गेदिक कर्म कुवन्ति 
तत्फलं नाझोति ॥ ४८ ॥ स्कान्दे महेश्‍वरखण्डान्तगत 


खण्डमें लिखा है कि प्रातःकाल उठकर शोचादि क्रिया कर रुद्रसूक्त 
मन्त्रोसे माजन कर शुद्धवत्न धारण कर सूयका ध्यान कर भस्मसे 
उद्धूलन करना और श्वेत भस्मसे तिपुडू लगाकर श्वेत रुद्राक्षको 
चालीस मस्तकमें शिखामें एक अथवा तीन कण्ठमें बत्तीस बाहूमें 
सोलह-सोलह पहुँचामें बारह-बारह कानमें छः छः धारण कर नित्य 
संध्या करे ॥ ४६ ॥ र्द्रोपनिषदमे लिखा है कि जो ब्रह्मचारी गृहस्थ 
वाणप्रस्थ यती रुद्राक्षको धारण करते हैं सो पद-पदमें अश्वमेघका 
फल प्राप्त करते हैं ॥ ४७ ॥ बोघायनशाखामें लिखा है कि जो 
पुरुष स्नान करके रुद्राक्षको धारण करते हैं उनको चलते-बैठतें स्पर्श 
करते भोजन करते आँख बन्द करते खोलते समयका जो पाप है सो 
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5 ६१ 
केदारखण्डे त्रयोदशाध्याये ॥ आरभ्यैकसुखं तावद्यावद्‌ 
वक्त्राणि षोड़श ॥ तेषां डो चेव विज्ञेयौ श्रेष्ठौ 
तारयितुं डिजाः ॥४६॥ रुद्ाक्षाणां पञ्चसुखस्तथाचेक 
मुखस्मृतः ॥ रुद्रलोकञ्च गच्छन्ति मोदते रुद्रसन्निधौ 
॥ ५० ॥ जपस्तपः क्रियायोगः स्नानं दानाचेनादि- 
कम्‌ ॥ क्रियतेयच्छुसं कमे ह्यन्तं चाक्तधारणात्‌॥५१॥ 
शुनःकणठनिवडोपि रुद्राक्षो यदि बतेते॥ सोऽपि संता- 
रितश्चैव नातकार्य्या विचारणा ॥ ५२ ॥ शिवरहस्ये 
सप्तमांशे शित्रवाक्यम्‌ ॥ ये रुद्राक्तलसत्कण्ठा रुद्राक्ष 





सब नष्ट हो जाते हैं ॥ ४८॥ ओर जो पुरुष रुद्राक्षको नहीँ धारण 
करके श्राद्ध दान जप होम वलिविश्वदेव देवता पूजन आदि कम करते 
हैं उनको उसका फल नहीं मिलता ॥ ४६ ॥ स्कन्दपुराण महेश्वर- 
खण्डके अन्तरगत केदारखण्डके तेरहवें अध्यायमें लिखा है कि.एक 
सुखसे लेकर सोलह मुखके भीतरके र्दवाचषोमें दो रुदराक्त सबसे श्रेष्ट 
संसारसे पार उतारनेमें है ॥ ५० ॥ पञ्चमुखी और एक मुखी 
रुद्राक्ष जो धारण करते हैं वे रुद्रलोकमें रुद्रके समीप बिहार करते 
हैं॥ ५१ ॥ रुद्राक्ष धारण कर जो पुरुष जप, तप, स्नान, दान, 
आदि कमे करते हैं उनको अनन्त फल मिलता है ॥ ५२ ॥ यदि 
कुत्ताके गलामें भी रुद्राक्ष हो तो वह मुक्त हो जाता है इसमें विचार 
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. . कृतकंकणा ॥ ते वैदिकइतिप्रोक्ता मङ्गक्ताश्चएव हि॥५३॥ 


स्कादे बह्मखण्डे खदूतान्प्रति धमराजवाक्यस्‌ ॥ 
अहोदूता यूयं सितभसितस्द्राक्तवपुषां शिवेतिस्मतेणां 
दिशमपिन ज्ञातः कथमपि ॥ प्रमादाद्यातश्चेन्ममसमधि- 
कारच्युतिरभूत खदूतानां कर्णे कथयति कृतान्तः 
प्रतिदिनम्‌ ॥ ५४ ॥ तत्नैव महेशखण्डान्तरीतकेदार- 
खण्डे हात्रिशेध्यायेऽपि ॥ ये त्रिपुंडं धारयन्ति तथा 
ये वै जटाधराः ॥ ये रुद्राक्तधराश्चैव तथा ये शिव- 
नामिनः।५४५॥ पापीनोऽपि दुराचारा शिववेषधराह्ममी ॥ 


करनेकी जरूरत नहीं है ॥ ५३ || शिवरहस्यके सातवें अंशमें लिखा 
है कि श्री महादेवजी कहते हैं कि जो पुरुष रुद्राक्षको कण्ठमें और 
कंकण सदश करमें धारण करते हैं वे ही ( वैदिक ) वेदविहित कर्म: 
करनेवाले ओर हमारा भक्त है ॥ ५४ ॥ स्कन्दपुराणके नह्मखण्डमें 
अपने दूतोंके प्रति यमराजका बचन है कि हे दूतो ! सफेद भस्म 
रुद्राक्ष जो धारण किये हों और शिव नामका स्मरण करते हों उस 
दिशामें नहीं जाना यदि भूलसे चले जावोगे तो हमारा यह अधिकार 
नहीं रहेगा इस बातको नित्य यमराज दूर्तोके कानमे कहते हैं | ४५॥ 
वहाँ ही मह्देश्वरखण्डके अन्तर्गत केदारखण्डके बत्तीसवें अध्यायमें 
लिखा है कि जो त्रिपुंडू र्क्त जटाको धारण किये हो और शिव 
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नानेतव्या भवद्भिश्च मंमलोकं कदाचन ॥ ५६ ॥ 

रद्रामेकंशिरसा विभति य: स्तथातिपुंड च ललाटमध्यके॥. 
पञ्चात्तरि ये प्रजयन्ति साधवः पूज्याभवन्गिश्चनचान्यथा 
कचित्‌ ॥ ५७ ॥ यस्मिन्ाष्ट्रिथवा देशे ग्रामेवापि 
विचक्षणः ॥ शिवभक्तो न दृश्येत श्मशानात्तुविशि-: 
ष्यते ॥ ५८ ॥ यस्मिन्नसन्ति नित्यं हि शिवभक्तिसम-. 
न्विताः ॥ तद्ग्रामस्थाजनाः सर्वे शासनीया न. 
संशयः ॥ ५९ ॥ कोर्मेडितीयाध्याये ॥ मायाम्प्रतिः 
ब्रझणोवाक्यम्‌॥ ये यजन्ति जपैहामे देवदेवं महेश्वरम्‌॥ 
खध्याये नेज्ययादूरात्तान्‌ प्रयत्नेनवजेय ॥६०॥ शिव-- 


नामको संदा उच्चारण करते हों वे पापी दुराचारी भी हो तो हमारे 
लोकमें नहीं ले आना ऐसा दूतोंके प्रति यमका वचन है ॥ ५६ ॥. 
५७ || पुनः दूर्तोके प्रति यमका वाक्य है कि एक भी रुद्राक्ष जो' 
शिरमें धारण किया हो त्रिपुडू ललाठमें हो ओर शिवपञ्चाक्षर मन्त्रः 
जप करता हो उसका तुम सब पूजा करना ॥ ५८ ॥ जिस राज्यमें- 
और जिस देशमें अथवा जिस ग्राममें शिवभक्त न हों वह शमशानसेः 
भी अधिक है ॥ ५६ ॥ जिस ग्राममें शिवभक्त नहीं हों उस ग्रामके. 
'वासी मनुष्योंको शिक्षा देना ॥ ६० ॥ कूमपुराणके अध्याय दूसरेमे 
मायाके प्रति ्रझाका वचन है कि जो पुरुष जप होम वेदपाठ पूजन: 


£8 सिद्वान्तरत्नाकरे ड्रितीयखरूडे 





रहस्ये सप्तमांशे त्रयोदशाध्याये ॥ सहसमात्र स्द्रात्ता 

'यस्याङ्गे सन्ति सर्वदा ॥ सवेदुःखविनिमुक्तः प्रयाति 
शिवसन्निधिम्‌ ॥ ६१ ॥ स्द्राक्तधारणं कृत्वा भस्मधा- 
-रणपूर्वकम्‌ ॥ कृतानन्त महापापोप्यनायासेन सुच्यते ॥ 
॥ ६२ ॥ महिषमदिनीतन्त्रे ॥ विहायसंथ्यां गायत्री 
हरिनामस्मरे यदि ॥ यान्यक्षराणि नाम्नेव वसन्ति च 
-सुचिस्मिते ॥ तान्यक्षराण्यनेकानि पापानि च पदे 
'पदे ॥ ६३ ॥ अन्नं जलं तथा पुष्पं यद्दत्तंविष्णवे 
प्रिये ॥ अन्नं विष्ठांसमं तस्य जलं मूत्रसमं भवेत्‌॥६४। 
'स्दाक्षालंकुता ये च तेवैभागवतोत्तमाः॥ भस्मरुद्राक्तर- 
आदि कमौसे शिवका पूजन करते हों उनको दूर हीसे त्याग 
“देना ॥ ३१ ॥ शिवरहस्य अंश सात अध्याय तेरहमें लिखा है कि 
एक हजार रुद्राक्त जिसके अंगोर्मे सवेदा रहे वह सब दुःखोंसे छूटकर 


मुक्त हो शिवके समीप जाता है ॥ ६२ ॥ विधिएूवेक भस्म रुद्राक्ष 
- घारण करनेसे अनन्त महापाप शीघ्र ही छूट जाते हैं ॥ ६३ ॥ 


: महिषमर्दिनी तन्त्रमें भावतीके प्रति शित्रका वचन है कि हे प्रिये ! . 


- संध्या ओर गायत्रीका जप छोड़कर जो विष्णुके नामोंका स्मरण करते 


"हें जो जितना नामोंमें अक्षर है उतना पाप उनको होता है ॥६३४॥ « 


.और जो विष्णुको अन्न-जल अर्पण करते है मलमृत्रके समान हो 


छ 


र्र 


ड्वितीयस्तरङ्ग: ` ६५ 


SNA <# " SAI ” SISSY 


हितावेद्वाह्या न संशयः ॥ ६५ ॥ वैष्णवैस्तुसदाधा्यं « 
द्राक्तंदशवक्त्रकम्‌ ॥ सो रे्ादशवक्त्रन्तु गणपेरष्टव- 
' क्त्रकम्‌ ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमद्यो गिवर्यविप्रराजेन्द्रस्वाम्यात्मज पे० कालिकेश्वरदत्त संग्रहीते 
सिद्धान्तरल्लाकरे द्वितीय पाशुपतखणडे द्वितीयस्तरङ्ग: 


जाता है ॥ ६५ ॥ जो पुरुष . सदा रुद्राक्षको धारण करते हैं वे 
उत्तम विश्णुभक्त हैं जो भस्म रुद्र।क्षसे हीन है सो वेदवाह्य हैं ॥६६॥ 
और वैष्णवोंको दशमुखका रुद्राक्ष सदा धारण करना चाहिये ॥ 
सुयेभक्तको बारह मुखका रुद्राक्ष धारण करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
पाँचों देवमक्तोंको वेदिक मागे द्वारा उपासना करनेमें विभूति रुद्राक्ष 
ही धारण करना चाहिये अवेदिक तन्त्रमागसे उपासना करनेवालोंके 
लिए पाँचों देवभक्तोंका पाँच वेष लिखा है ॥ 


इति श्री भाषारीकायां द्वितीयखणडे द्वितीयस्तरङ्ग: 











तृतीयस्तरडुः: 
शिव माहात्म्य 


श्रीगणशाय नमः ॥ विश्वोत्तरोत्तर विचित्रमनोरथश्च 
यस्यैकशक्तिशकले सकलः समाप्तः ॥ आत्मानमध्वपति 
मध्वविदो वदन्ति तसमै नमः सकललोक विलक्षणाय 
॥१॥ अथ सर्वोत्कुष्टस्य सर्वपूज्यर्य सर्वलोकवन्ध्यस्यः 
देवाधिदेवस्य सर्वजगद्गुरोमेहाकैलाशाधिपतेरसञ्चिदा- 
नन्दरूपिण: परम सदाशिवस्य बाणादि लिङ्गदि मूर्तेः 


श्रीगणेशाय नमः ॥ दोहा ॥ नाय शीस गिरिजेशपद गनपति 
गौरि मनाइ ॥ महिमा शिवपरसादका आगे कहाँ बुझाइ ॥ विश्वसे 
परे, विचित्र मनोरथवाले, जिनके एक शक्तिके लेशमें सब शक्ति. 
समाप्ति होती (है ऐसे, आत्माके रास्ताके जाननेवाले, मोक्षमार्गका 
अधिपति कहते हैं सब लोकसे विलक्षण शिवको नमस्कार है ॥ 
अब सब देवोमें पूज्य, श्रेष्ठ, सर्बोके ईश्वर सब लोगोंसे माननीय 
देवोंके देव सब जगतके गुरु महाकैलाशके अधिपति सत्‌ चित्‌ 
आनन्द्रूप श्री सदाशिंवके वाण, धातु आदि लिंगोंका और विग्रह 


तृतीयस्तरङ्गः _ 
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प्रसादाख्य मुच्छिष्टं पुण्यरूपत्वेन निश्शेष तीर्थ मयेत्वे- 
नाति परम पावनत्वेच सर्वेषां संग्राह्मतया सर्ववेदोपनि- 
षदितिहास पुराणोपपुराणरहस्य तन्त्रायखिल सिद्धान्तैः 
' सिद्धान्तिम्‌ ॥ तथा ब्रह्म विष्णवादि सवैदेवेगेन्धवेयच्त 
सिद्ध साध्यादि गणेरेवं भार्गव मार्कण्डेय प्रश्नति 
समस्त महषिवयेस्तथान्येरपि परमादरेण खीकृतञ्चापि॥ 
तथाचेदानीन्तनानां इषडियां खम्रान्ति बाहुल्येन 
शिवादि तिविध तत्त्वज्ञानमृते रुद्वनिर्म्माल्ये बहुशो . 
विधि निषेध प्रदशनेन तद्ग्राहमग्राह्म सन्देहाविष्ट 





` मूतिका प्रसाद बहुत पुण्यदायक होनेके कारण सब वेद उपनिषद्‌ 

इतिहास पुराण उपपुराण रहस्य ओर तन्त्र आदि सिद्धान्त ग्रन्थोंसे 

सिद्ध किया हुआ है जिसको ब्रह्मा विष्णु आदि देवोंने तथा यत्त, 

| सिद्ध साध्य गर्णोने स्वीकार किया है ओर जिसको भागव, मार्कण्डेय, 
| > प्रशृति समस्त महषिओंने बड़े आदर पूर्वक ग्रहण किया उस पवित्र 
| प्रसादको आजकलके थोड़ी बुद्धिवाले मनुष्य शिवमें तीन भेदोंको 
न जानकर ओर रुदर निर्माल्यके विधि, निषेध वाक्योंको देखकर कहा 
| करते हैँ कि निर्माल्य नहीं खाना चाहिये उन सर्बोके सन्देह दूर 
| करनेके लिये बहुत-सी श्रुति स्मृतियोंको इकट्ठा कर दिखाता हूँ और 
शिवमें तीन भेद कोन है ! पहले उसको कहता हूँ बाद शिवप्रसाद 





द्र सिद्धान्तरत्नाकरे द्वितीयखण्डे 


चेतसां सदाशिव प्रसादेपि तथात्वापत्तिम्बारयितुं तत्र 
तावच्छिवादि. त्रिविध तत्त्वे समुदाहरन्‌ सवेथेव नि- 
र्वांधतः शिवप्रसाद स्वीकृतो श्रत्यादि प्रामाण्यञ्चातो- 
 दाहरिष्ये ॥ तद्यथोक्तम्‌ मृगेन्द्र संहितायाम्‌ ॥ शिव | 
उवाच ॥ तत्त्वं यत्त्रिविधं ज्ञेयं तहूदं शृणु षड्मुख ॥ 
शिवं सदाशिवश्चैव महेशं तिविधं स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 
शिवतत्वं महासेन निष्कलं चेत्तिकीतितम्‌॥ सकलं 

` निष्कलं चैव सदाशिव मिहोच्यते ॥ महेशं सकलं 
विद्यात्त्रिविधं त्गवत्यथ ॥ २ ॥ लेङ्गे चतुविशतितमे 
ध्याये ॥ एवमाहुस्तथान्ये च सर्वे वेदार्थ तत्त्वगाः ॥ 
हृदिसंसारिणां साक्षात्सकलः परमेश्वरः ॥ ३॥ योगिना 


ना 





ग्रहणमें प्रमाण, श्रुति, पुराण, इतिहास आदि प्रन्थोसे कहेंगे । मृगेन्द्र 
संहितामें कातिकेयके प्रति शिवजीका वचन है कि हे षडमुख ! 
शिवतत्त्वमें तीन भेद है उसको मैं कहता हुँ तुम सुनो १ शिव 
२ सदाशिव ३ महेश यही तीन हैं ॥ १ ॥ हे महासेन ! निष्कल 
जहा जिसको कहते हैँ वही शिव है सगुण निरुण दोनों रूपसे रहते 
हैं उनको सदाशिव कहते हैं ओर (महेश ) रुद्र सगुण हैं ॥ २॥ 
-लिङ्ग पुराणके अध्याय चोवीसमें सूतजीका ऋषियोंके प्रति वचन है 


७, 


तृती यस्तरङ्गः ६६ 
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निष्कलोदेवो ज्ञानिनाञ्च जगन्मयः ॥ त्रिविधम्परमेशस्य 
वपुलो के प्रशस्यते ॥ ५ ॥ निष्कलं प्रथमं चेक ततः 
सकल निष्कलम्‌ ॥ तृतीयं सकलं चेति नान्यथेति 
हिजोत्तमा: ॥ ६ ॥ निष्कल शब्देन शिवएवोच्यते 
तदुक्तम्‌ साण्डुक्योपनिषदि ॥ नान्तः प्रज्ञं न बहिः 
प्रज्ञ नोभयतः प्रज्ञं नाप्रज्ञं प्रज्ञानघनं अदृष्ट मव्यव- 
ह।य्ये मग्राह् मलक्षण मचिन्त्य मव्यपदेस्य एकात्म 
प्रत्यय सारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं तूरीयं मन्य- 
न्ते सआत्मा सविज्ञेयः ॥७॥ सकल निष्कल शब्देनः 


कि हे महषियों ! सब वेदके तत्त्वज्ञान जाननेवालोंने कहा है कि संसारी 
मनुर्ष्योके हृदयमें रहनेवाले सगुण परमेश्वर हैं योगियोंके हृदयमें निर्गुण 
ज्ञानियोके हृदयमें सगुण निगुण परमेश्वर रहते हैं ॥ ५ ॥ निर्गुण* 
सगुण निर्गुण ` सगुण यही तीन परमेश्वरका रूप है ॥६॥ निष्कलसे 
शिव कहे जाते हैं सो लिखा है माण्डुक्योपनिषढ्में कि बाहरकी 
बुद्धिसे ओर भीतरकी बुद्धिसे जो नहीं समममें आते वह नहीं प्राप्त 
होते यह भी नहीं कह सकते ( प्रज्ञानघन ) ज्ञानमय जिनके जाननेसे 
संसारका नाश हो जाता है जो दृष्टिमे नहीं आता व्यवहारमें नहीं 
आता जिनका कोई लक्षण नहीं अचिन्त्य, एक, शान्त, शिव समाधिमें 
प्राप्त होनेवाला आत्मा जानने योग्य है ॥ ७ || सगुण निगुण दोनों 


७० सिद्धान्तरत्नाकरे द्वितीयखण्डे 


सदाशिव एवोच्यते तदुक्तम्‌ कैत्रल्योपनिषदि ॥ अ- 
चिन्त्यमव्यक्त मनन्त रूपं शिवं प्रशान्तं असृतं बह्म- 
योनिम्‌ ॥ तमादि मध्यान्तविहीनं मेकं विभुं चिदा- 
नन्दमरूप मद्भुतम्‌ ॥ ८ ॥ उमा सहायं परमेश्वरं 
प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ ॥ ध्यात्वा सुनि- 
गच्छति भूतयोनिं समस्त साक्षि तमसः परस्तात्‌ 
॥ 8 ॥ स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्र: सोक्षर: परमः 
स्वराट्‌ ॥ स एव विष्णुः स पाणः स कालाञ्चिः स 
चन्द्रमा ॥ १० ॥ तथा हंसोपनिषदि ॥ मनसि संकल्प 
विकल्पे नष्टे पुण्यपापे सदाशिवः ॥ शत्तयात्मा सर्व- 


» 
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रूपसे सदा शिव हैं सो लिखा है केवल्योपनिषद्में कि अचिन्त्य, 
अव्यक्त, अन्त, शान्त, शिव, अमृत ब्रह्म आदि मध्य अन्तसे रहित 
एक विशु रूप रहित अद्भुत हैं || ८ ॥ पुनः वही रूपवान होता है 
तो उमा बगलमे, परमेश्वर प्रभु तीन नेत्र, नीलकण्ठ शान्तरूप दै. 
ओर सबका साक्षी तमसे परे है जो उनका ध्यान करते हैं सो मुक्त 
हो जाते हैं ॥ & ॥ ओर इन्हासे ब्रह्मा, विष्णु, रू, तीनों हुए और 
इन्द्र, प्राण कालाभि अक्षर चन्द्रमा सत्र रूप यही हैं ॥ १० ॥ हसो- : 
पनिषद्में लिखा है कि योगिर्योको योगाभ्यास कालमें मनका संकल्प- 
विकल्प नष्ट हो जानेपर सब शक्तियोंका आत्मा सदा शिव नित्य शुद्ध 


~~ 
रे 
॥ > 
। | 
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त्रावस्थितः स्वयं ज्योतिः शुद्धो बुडो निरञ्जनो नित्यो 
शान्तः प्रकाशत इति ॥११॥ अन्यत्राप्युक्तम्‌॥ सगुणो 
निशुणः साक्षात्सद सहत्यक्ति वजितम्‌ ॥१२॥ बृहदा- 
रण्यके ॥ दवे ्र्मणो रूपं मूतेश्चामूतेञ्चेति ॥ १३ ॥ 
अन्न महेशं सकलं विद्यादिति पद्ये महेश शब्देन रुद्र 
एवोच्यते तस्य सदाशिवादेवोसतिः तदुक्तं पाद 
मार्केण्डेयादि ऋषिन्पति श्रीकृष्ण वाक्यम्‌ ॥ बामा- 
ड्राद सवन्तस्य सोहं विष्णु रि तिस्मृतः ॥ जनयामास 
धातारं दक्तिणाङ्गात्सदाशिवः ॥ १४ ॥ अग्रतो रुद्र 
मीशानं कालात्मा परमेश्वरः ॥ तपस्तपन्तु भो वत्सा 
बुद्ध निरञ्जन शान्त प्रकाशमान होते हैं ॥ ११ ॥ ओर भी किसीने 
कहा है कि वह सदाशिव सगुण निर्गुण सत्‌ असत्‌ व्यक्ति वजित 
है ॥ १२ ॥ बृहदारण्यक उपनिषदूर्मे लिखा है कि ब्रह्मके दो रूप है 
एक मृते दूसरा अमृत अर्थात्‌ दोनों रूपमें होकर जगतका काय करता 


है और दोनों प्रकारके पदार्थों व्याप्त रहता है ॥ १३ ॥ ओर 
महेशसे रुद्र है उनकी उत्पत्ति सदाशिवसे है सो पद्मपुराणमें 


: मार्कण्डेय आदि आषियोंके प्रति श्री कृष्णक्रा वचन दै कि उनके बायें 
: अंगसे जो इए सो हम विष्णु हैं ओर वही सदाशिव दाहिने अंगसे 


जाको उत्पन्न किये ॥ १४ ॥ ओर वही कालात्मा परमेश्वर अभ्र 
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अब्रवीदिति ताच्छिवः ॥ १४ ॥ - रकान्दे केदारखणडे 
एकोनविशेऽध्याये ॥ रजोगुणान्वितो ब्रह्मा विष्णुः 
सत्त्वणुणान्वितः ॥ तमोशुणान्वितो रुद्रो गुणातीतो 
महेश्वरः ॥ १६ ॥ तत्रैव ॥ कचित्कदाचिन्निरम्मास्यं 
नेवेद्यञ्च निषिध्यते ॥ शिवप्रसाद; कुत्रापि खम्नेपि न 
निषिध्यते ॥ रुद्रोच्छिन्तु निर्म्माल्य मुच्यते रुद्रपूजकैः ॥ 
विष्णुच्छिष्टं भवेद्यरतु नैवेद्यमिति कीर्त्यते॥ शिवप्रसाद 
इत्युक्तः सच्चिदानन्द रूपिणः ॥ १८ ॥ त्रिमूतिभि _ 
रूपास्यस्तूच्छिष्टं परमात्मनः ॥ शिवप्रसांदः कुत्रापि न 
निम्माल्य इतीर्यते ॥ निर्म्माल्य शब्द वाच्यं यद्‌ रुद्रो- 


भागसे रुट्रको उत्पन्न कर तीनोंको आज्ञा दिये कि तप करो ॥ १५ ॥ 
पुनः स्कन्दपुराण केदारखण्डके अध्याय १६ में लिखा है. कि 
रजोगुणसे ब्रह्मा सतोगुणसे विष्णु तंमोगुणसे रद्र तीनों गुणोंसे परे 
परमेश्वर सदाशिव हैं || १६ ॥ वहाँ ही लिखा है कि कोई-कोई 
जगह निर्माल्य नवेद्यकानिषेधं है शिवप्रसादका निषेध कोई जगह 
नहीं है ॥ १७॥ खप्रूजक रूहको चढ़ाई वस्तुओंको निर्म्माल्य कहते 
हैं ओर विष्णुके उच्छिष्टको नेवेद्य कहते हैं सच्चिदानन्द रूप 
सदाशिवको जो चढ़ा है उसको प्रसाद कहते हैं ॥ १८ ॥ यह प्रसाद 
ह्या विष्णु रू तीनों करिके ग्राझ है इसका निर्माल्य नाम नहीं है 
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च्छिष्ट कचित्कचित्‌ ॥ १६ ॥ सत्त्वदेहस्य सुद्ररय 
, शिवाभेद्‌ विवक्षया ॥ बुधैः प्रसाद शब्देन रुद्रोच्छिष्ट 
* सुदीयते ॥ २० ॥ स्कान्दे सूत संहितायाम्‌ ॥ रुद्रेण 
भुक्तं नि्म्मास्यं न तथा देवतान्तरेः ॥ नेवेद्य विष्णुना ` 
शुक्तं न तथा देवतान्तंरेः ॥ २१ ॥ 
अथ सदाशिवप्रसाद्‌ माहात्यम्‌॥ कणव शाखायाम्‌॥ 
त्रिगुप्सान्न मश्नीयायदि पाप्मा शिवानपितं सुङ्त्व तद्रे- 
ती भुडक्त्व कृमि भुड्दव अघं भुङ्चव अधोगच्छ ॥२ २॥ 
का तथा शिवोपनिषदि ॥ 
शिव शिवेति सहन्षरं भगवाज्चारायणो व्याहन्नेव नागेन्द्र 
रुद्रका जो जूठ़ा है उसीको निर्माल्य कहते हैं ॥ १९ ॥ शिव ओर 
रद्रमें अभेद मानकर कोई-कोई जगह निर्माल्यको भी प्रसाद नामसे और 
प्रसादको निर्माल्य नामसे महषियांने कह दिया है ॥२०॥ स्कन्द पुराणके 
सूतसंहितामें लिखा है कि स्ट्रके उच्छिष्टकी निर्माल्य संज्ञा है विषशुके 
उच्च्छिष्टको नेवेद्य कहते हैं ॥२१॥ पहले शिव प्रसादका माहात्म्य कहते 
हैं कणवशाखामें श्रुति कहती है कि हे मनुष्यो ! यदि तुम शिवजीको 
_ बिना मोग लगाये जो कुछ खाते-पीते हो तो वह अन्न नहीं खाते 
/ हो किन्तु वीय कृमि खाते हो पाप खाते हो अतएव नीचे रसातलको 


जावो ॥ २२ ॥ और शिवोपनिषद्में लिखा है कि भगवान नारायण” 
शिव इस परम पवित्र मन्त्रका स्मरण करते हुए सपेकी शय्यापर सोते 


> 
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शय्यायां निद्रित इव ध्यायति ॥ २३ ॥ शिवं सवेदैवं 
सास्बं हृदिस्थे डादशांगुलं लिङ्गरूपिणं तेनेव 
मोदते ॥ वाह्यं चेन्द्रनीलमयं तडारयन्नेव पञ्चाक्षरेण 
प्रपूजयति शिव शिवेति व्याहरज्ञेव भगवान्‌ लक्ष्म्या- 
सह प्रेमाश्रुन्‌ विसुञचन्नेव लिङ्गाग्रतोवै नृत्यति हवा 
आनन्द निभरेण शिवस्य नेवेद्य तडःयाहरन्नेव भक्त- 
यति ॥ यो बान्योऽपि ब्राह्मण! क्षत्रियो वेश्यो वा 
शूद्रोऽपि शिवस्य प्रसादं मुञ्जीत समतीत्त्यैव दुःख 
सव मैश्वर्यं माझोति सवै विष्णुरेव भवति तरति शोकं 
नस पुनरावतेते येवै शिवस्य नैवेद्यं न भक्षयन्ति अन्धं 








हैं ओर निरन्तर शिव ही का ध्यान करते हैं। भगवान्‌ विष्णु 
सकी शय्यापर लच्मीके साथ, हृदय कमलमें शिवका ध्यान कर 
पूजन करते हैं ॥ २३ || ओर बाहर इन्द्रनोलमणिका लिंग बनाकर . 
पुजन कर शिव-शिव ऐसा कहकर प्रेमाश्रको नहाते हुए शिव नवेद्यका 
भक्षण करते हैं | इसी प्रकार और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 
शिवजीका प्रसाद भोजन करते हैं वे सत्र दुःखोंको व्यागकर ऐश्वर्यको 
पाते हैं ओर विष्णु रूप हो जाते हैं शोकमें कभी नहीँ आते जो 
`` शिवजीका प्रसाद नहीं खाते वे अन्धकारमें पड़े रहते हैं नरकमें जाते 





SANSUI 


तमः प्रविशन्ति नरकेषु पतन्ति इह नैव सुखं लभःते 
॥ २४ ॥ प्राणाभि होत्रमपि शिवापेणमेत्र कतेव्यस्‌ 
तदुक्तम्‌ नारायणोपनिषदि ॥ ॐ अमृतो पस्तरणमसि 
स्वाहा इत्याचम्य ॥ ३२ श्रद्धया घ्राणे निविष्टोऽमृतं 
जुहोमि शिवोमाविशाय प्रदाहाय प्राणाय स्वाहा ॥१॥ 
अ श्रद्धया अपानेनिविष्टो$मृतं जुहोमि शिवोमाविशाय 
प्रदाहाय अपानाय स्वाहा ॥ २॥ ॐ श्रद्धया उदाने 
निविष्टोऽमृतं जुहामि शिवोमाविशाय प्रदाहाय उदा- 
नाय स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ श्रद्धया व्यानेनिविष्टोऽसृतं 
जुहोमि शिवोमाविशाय प्रदाहाय व्यानाय स्वाहा ॥४॥ 
ॐ श्रद्वया समानेनिविष्टोऽसृतं जुहोमि शिवोमाविशाय 
प्रदाहाय समानाय स्वाहा ॥५॥ ॐ अम्मृतापि धानमसि 


हैं और उनको इस लोकमें कभी सुख नहीं प्राप्त होता ॥ २४ ॥ 
भोजनकालमें पहले पाँच ग्रास पाँच मर्न्वोसे खाकर तब भोजन किया 
जाता है उसको प्राणाग्निहोत्र कहते हैं उसका मन्त्र विधि नारायणोप- 
. निषदूर्मे लिखा है कि पहले अमृतोपस्तरण मन्त्रसे आचमन कर शिव 
भगवतीका घ्यानकर और उनको अपण कर प्राण, अपान, उदान; 
व्यान, समान, पाँच स्वाहान्त मन्त्रोसे पाँच ग्रास भोजन कर. 

। Eo 
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स्वाहा इत्याचमेत्‌॥२५॥ क्रगुवेदे$पि शछोकरूपेण श्रूय- 
ते॥असमप्यौंदनं शम्मोर्भुङ्क्ते खादति पाति च स्वमांस- 
सस्थिमूत्र भुङ्क्ते खादति पाति च ॥२६॥ इशाचेनाइय्ये 
मभोञ्यमन्नं कीटं मलं तत्कुणयं वदन्ति॥ बहिष्कृतं सर्व- 
जनेः सदापि भुक्तवा प्रजायाज्नरकान्समस्तान्‌॥ २ ७॥ अप 
रञ्च शिवोपनिषदि ॥ अथ भक्त्या शिवम्पूज्य नेवेद्य मुप- 
कल्पयेत्‌ ॥ यदन्न मात्मना श्नीयात्तस्याग्रे विनिवेदयेत्‌ 
'॥ २८ ॥ यः क्रुत्वा भक्ष्य भोज्यानि यत्रेन विनिवेद- 
येत्‌॥ शिवाय च शिवेलोके कल्पकोटिं प्रमोदते ॥२६॥ 
तथा शैवरल्लाकरेऽपि ॥ इमं प्रसादं भुञ्जानो विरिञ्चिः 
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अमृतापिधान आदि मन्त्रसे आचमन कर भोजन करे | २५ || 
ऋग्वेदे लिखा है कि जो शिवको बिना अर्पण कि ये अन्न खाते हैं 
जल पीते हैं सो अपना मांस खाते हैं और मूत्र पीते हैं ॥ २ हे ॥ 
जो अन्न शिवको अर्पण नहीं हुआ वह कीट, मल, मृतक्रके समान है 
ओर वह अन्न सबसे त्याज्य है उसको खानेसे सब नरकोँमे जाना 
पड़ता है ॥२७॥ शिंवोपनिषदमें लिखा है कि भक्तिपूर्वक शिवका पूजन 
कर अपने खानेवाले अन्न आदि जो पदार्थ है उसको भोग लगाकर 
खाना ॥२८॥ जो पुरुष भक्ष्य आदि वस्तु शिवका अर्पण करते हैं वह 
कोटिकल्प शिवलोकमें रहते हैं ॥२३॥ शेवरक्ञाकरमें लिखा है कि शिवके 
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किल जमिनिः ॥ विष्णुः परशुरामोऽपि शिवे न च 
परीक्षितो ॥ ३० ॥ पादोदक प्रसादानां निर्म्माल्यानां 
निषेवको ॥ वशिष्टश्च गरीष्टोऽभूत्रसादस्य प्रसादतः 
॥ ३१॥ प्रसाद्‌ सेवनाज्जातो विश्वमित्रो महामुनिः ॥ 
पाणिनिश्च कणादश्च कपिलो गोतमादयः ॥ प्रसाद 
सेवनाडः्यानाद्चेनाडारणादपि ॥ जातादर्शन कर्तारः 
श्रावयन्ति जगत्तूयम्‌ ॥ ३३ ॥ लेड़े ॥ फलं पुष्पं 
सुगन्धञ्च वख्राण्याभरणानि च ॥ शिवार्पितानि स्वी- 
कुर्यादन्यया किल्वषी भवेत्‌ ॥ ३४॥ ब्रह्माण्डपुराणे 


प्रसादको ब्रह्मा जैमिनि ऋषि विष्णु परशुराम आदि सर्वेने ग्रहण 
किया है ॥ ३० ॥ शिवहीके प्रसाद, पादोदक निर्माल्य सेवन करनेसे 
वशिष्ठ ऋषियोंमें श्रेष्ठ हुए॥ ३१ ॥ पुनः प्रसाद ही के सेवनसे 
विश्वामित्र, पाणिनी, कणाद, गौतम, आदि ऋषि सर्वमान्य प्रतिष्ठित 
हुये ॥ १२॥ ओर प्रसादहीके धारण करनेसे यह सब ऋषि शास्त्रोंको 
बनानेवाले हुए ओर तीनों लोकमें विख्यात हुये ॥ ३३ ॥ लिङ्ग 
पुराणर्मे लिखा है कि फल-फूल ओर सुगन्धित वस्तु, कपड़ा, गहना 
शिवको अपण कर बाद अपने काममें ले आना ऐसा नहीँ करनेसे 
पापी होता है ॥ ३४ ॥ ब्रह्माण्ड पुराणमें शिवका बचन है कि जो 
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SNAIL 


ऽपि ॥ श्रीसदाशिव वाक्यम्‌ ॥ मह्ममन्नं प्रयत्नेन 








SAAS 


निवेद्याश्चाति यः सदा ॥ भूपालः सवेवेदज्ञो भवत्ये 


वहि सवेदा ॥ २५॥ अतीता नागतं ज्ञानं भूपालत्वञ्च 
शाश्वतम्‌ ॥ जातिस्मरत्वं सोन्दर्यं मन्नैवेद्यरय भक्षणात्‌ 
॥ ३६ ॥ मज्नेवेच समुच्छिष्टं मत्वानुच्छिष्ट मुत्तमम्‌ ॥ 
योऽश्नाति सतु सर्वज्ञः सभूपालोऽपि जायते ॥ ३७॥ 
शिवलिङ्गापितं कुर्य्यात्तत्र तुष्यति शङ्कर; ॥ उपवास 
सहस्राणि प्राजापत्या युतानि च ॥ शिवापितं बिना 
भुंङ्क्ते सद्यो भवति किल्विषी ॥ ३८ ॥ उपवास 
सह््राणि घाजापत्या युतानि च॥ शिवप्रसाद सिक्थस्य 


पुरुष अन्नको पहले हमको अर्पण कर भोजन करता है वह सब वेद 


जानेवाला है ओर राजा होता है ॥ ३५ ॥ हमारे प्रसादको भोजन 
करनेवाले पुरुषोंको जातिस्मरत्व सुन्दरता और त्रिकालज्ञ होता है 
॥ .३६ ॥ हमारे जूठाको जो पवित्र समकर भोजन करते हैं सो 
सर्वज्ञ और भूपाल होते हैं ॥ ३७ ॥ शिवको चढ़ाकर भोजन करनेसे 
वह प्रसन्न होते हैं और जो उनको भोग नहीं लगाता सो हजार 
उपुवास अयुत १०००० प्राजापत्य ब्रत करनेपर भी पापसे नहीं 
छूटता:॥ ३८५ ॥ हजार उपवास अयुत प्राजापत्य करनेका जो पुण्य 
, . होता है सो शिव प्रसादके कोटि अंशमें एक अंशके बराबर नहीं 


/२./४.”*/*///”५/*.//*/”/४/%”४/*”** 
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कोट्यशे नापि 'नोसमम्‌ ॥३६॥ अलं याग सहस्रेणा- 


प्यलं योगाबुदैरपि ॥ भक्षिते शिवनैवेद्ये शिवसायुज्य 
माप्नुयात्‌ ॥ ४०॥ दृष्टेषपि शिवनेवेद्ये यान्ति पापानि 
दूरतः॥ भक्तितेशिनेवेये पुण्यान्यायान्ति कोटयः॥४१॥ 
स्कान्दे ब्र्माणम्प्रति श्रीसदाशिवेनोक्तम्‌ ॥ नेवेद्यं पुर- 
तोन्यरतं दशनात्‌ रवीकृतं .मया ॥ रसान्भक्तस्य 
जिह्वाग्रादशनामि कमलोङ्गव ॥ ४२ ॥ शिवोपशुक्त 
स्रगगन्ध मन्न पानादिकन्तथा ॥ निवेदितमिति प्रोक्त 
सव पाप हरं परम्‌ ॥ ४३॥ खाद्यानि यानि चान्यानि 


होता ॥ ३६ ॥ हजार यज्ञ अर्बुद योगसे कुछ नहीं होता बिना शिव 
प्रसादको ग्रहण किये ओर प्रसादके सेवनसे शिवमें सायुज्य मुक्ति 
मिलती है ॥ ४० प्रसादको देखनेसे पाप दूर भागते हैं और 
कोटि हों पुण्य उसके खानेसे आ जाते हैं ॥ ४१ ॥ स्कन्द पुराणें 


' ब्रह्माके प्रति शिवजीका बचन है कि हे कमलोद्भव ? हमारा प्रसाद जब 


किसीके आगे रखा जाता है तो नेत्रमें होकर मैं देखता हूँ और 
भक्तोके जिह्वा द्वाहा उसके रसको में ही ग्रहण करता हुँ ॥ ४२ ॥ 
शिवकी चढ़ी हुई माला फूल अन्न आदि वस्तुये ( निवेदित ) निनेदन 
की हुई हैं वह सब पार्पोको नाश करनेवाली हैं ॥ ४३ ॥ खाने 
पीनेवाली जो वस्तु है उन वस्तुओंको शिवमें अपण कर उनका 
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पेयान्यन्यानि यानि बै ॥ तानि देयानि शम्भो 
अश्नीयाहास भात्रतः ॥ ४४ ॥ स्वेष्टलिङ्गाय यद्दत्ते 
चरुकं तन्न संशयः ॥ तत्माशयेत्स्वयं प्राज्ञो नान्यस्से 
चै प्रदापयेत्‌ ॥ ४५. ॥ नदद्याद्रोजलादिभ्यो दद्याच 
नरकम्त्रजेत्‌ ॥ विशुद्धे शिव निमोल्ये शुचित्वं योन 
भावयेत्‌ ॥ सोऽपि जाति नरो नूनं नरकं कालमच्ष- 
यम्‌ ॥४६॥ सुप्रतिष्ठितलिंगेषु यथा न पूर्व भावना ॥ 
तथा शिव प्रसादस्य पूर्वे नाम न संस्मरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
"तंत्रैब षड्मुखम्प्रति सदाशिव वाक्यम्‌ ॥ निर्म्माल्य 
घारणातपुत्र सालोक्यं लभते नरः ॥ पादोदकस्य 
पानेन सामीप्यं लभते सदा ॥ मत्यासादोपभोगेन 


भक्त होकर मोजन करना लोभसे नहीं ॥ ४४ ॥ अपने नित्य 
पूजनका जो इष्ट लिङ्ग है उनके प्रसादका चरुक नाम है उसको स्वयं 
. अहण करना दूसरेको नहीं देना अपने प्रहणकर वाद दूसरेको भी दे 
सकते हैं ॥ ४५ ॥ ओर तिरस्कार बुद्धिसे गोको देना जलमें फेंकनेसे 
तरक होता है शुद्ध शिव प्रसादको जो पवित्र बुद्धिसे नहीं देखते हैं 
उनको बहुत दिनों तक नरकमें रहना पड़ता है॥ ४६॥ जो 
स्थापित लिङ्ग है उनके प्रसादका चरुक नाम नहीं है वह प्रसाद 
भक्त अभक्त सबको ग्राह्य दै | ४७ ॥ पुनः वहाँ ही कातिकेयके 
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सारूप्यं पतिपद्यते ॥ ४८ ॥ निर्माल्यं घारयेन्मूधि 
00 ~ ७ 

नेवेद्यञ्चापि भन्नयेत्‌ ॥ मत्प्रसादोदकं पीत्वा गणपत्य- 
सवाप्नुयात्‌ ॥ ४९. ॥ सिद्धान्त शिखामण्याम्‌ ॥ 
आरोग्यकरणं पुंसा मन्तःकरण शुडिदम्‌ ॥ तापत्त्रय- 
सहारागसमुडरण भेषजम्‌ ॥५०॥ विद्या वैशद्यकरणं 
विनिपात विघातकम्‌ ॥ दारंज्ञानावतारस्य मोहलेदस्य 
कारणम्‌ ॥ ५१ ॥ वैराग्य सम्पदो मूलं महानन्द 


` प्रवर्धनस्‌॥ दुलेमं पापचित्तानां शुलभं शुद्धकमे- 


प्रति शिवजीका बचन है कि हे पुत्र ? निर्माल्यके धारणसे सालोक्य 
“मुक्ति पादोदकके पीनेसे सामीप्य मुक्ति प्रसादके खानेसे सारूप्य मुक्ति 
प्राप्त होती है ॥ ४८ ॥ निर्माल्यको मस्तकपर धारण करे नेवेद्यको 
भच्तण करे प्रसाद चरणामृतके पीनेसे ( गाणपत्य ) हमारे गर्णोका 
'पति होता है ॥ ४९ ॥ सिद्धान्त शिखामणिमें लिखा हे कि शिवका 
प्रसाद अन्तःकरणको शुद्धि करनेवाला है ओर आध्यात्मिक १ 
आधिदैविक २ आधि भौतिक ३ तीनों तापोंको दूरकर उद्धार करने 
वाला है ॥ ५० ॥ विद्याको बढ़ानेवाला मारकेश ग्रहको हटानेवाला 
ज्ञानका द्वार, मोहको काटनेबाला, शिव प्रसाद है ॥ ५१.॥ ओर 
यह शिव प्रसाद वैराग्यरूपी धनका मुल, मह्दाआनन्दको देनेवाला है 
पापियोंके लिये दुलभ शुद्ध कमे करनेवाले पुरुषोंको सुलभ है ॥५२॥ 
, दै 
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णाम्‌ ॥ ५२ ॥ आदत्तं ब्रह्म विष्णवायेतरशिष्टाचेश्च 


तापसैः ॥ शिवस्वीकृतमन्नाद्यं स्वीकार्य सिद्धि कांक्षि- 
भिः ॥ ५३ ॥ शिवरहस्ये ` तृतीयांशेप्युक्तम ॥ संसार 
वन्धनाशाय शिवनेवेद्य भोजनम्‌ ॥ कल्पित गिरिशे 
नेद मन्ततो मुक्ति साधनम्‌॥ ५४ ॥ हारदारिश्च 
तैरुक्तं शिवनैवेच्य मादरात्‌ ॥ शित्रापितं विद्वपत्र 
भक्षितं पुण्यसाधनस्‌ ॥ ५५ ॥ तत्रेव सप्तमांशेऽपि ॥ 


. श्रीसदाशिव वाक्यम्‌ ॥ ममनेवेद्यहीनाना मशैवानां . 


दुरात्मनाम्‌ ॥ भवन्ति तेषां विपदो नारकाश्चापि 
दारुणाः ॥ ५६ ॥ तत्रैव द्ितीयांशेऽपि ॥ यमम्प्रति 


जिस प्रसादको ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, वशिष्ठ, बामदेव आदि 
ऋषियोंने ग्रहण किया है सिद्धिकी इच्छावाले उसको ग्रहण करें ॥५३॥ 
शिवरहस्य अंश तीसरामें लिखा है कि संसाररूपी बन्धन छूटनेके 
लिये शिव नेवेद्य भोजनको शिवने कहा है और आखीरमें मुक्तिको 
देनेवाला है ॥ ५४ ॥ शिवभक्तके स्त्रीको भी आदरपूर्वक प्रसादको 
ग्रहण करना चाहिये ओर शिवपर चढ़ाया हुआ बिल्वपत्र खानेसे 
पुण्य होता है ॥ ५५ ॥ पुनः वहाँ ही सातवें अंशमें शिवजीका 
बचन है कि हमसे बिमुख होकर जो हमारा नेवेद्य नहीं भक्षण करते 
हैं उनको बिपत्ति और घोर नरक प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥ पुनः 


१ 


ई) 


न 





तृतीयस्तरङ्गः ८३ 


~ 


शिववाक्यम्‌ ॥ मन्नेवेय सुधानशादि रहितं रुद्राक्ष 
भस्मोमितं लिङ्गार्चाविमुखं निपीडयचिरं अन्त्रैः शि- 
लाघषेकेः ॥ ५७ ॥ तथाशैवरल्लाकरेऽपि ॥ तिलानां 
षोडशांशस्तु प्रसादमिति शस्यते ॥ गन्धमाल्यसमायुक्तं 
तृणाग्रे बिन्दु सम्मितम्‌ ॥ ५८ ॥ ब्रह्महत्याविशुध्यथ 
निर्म्माल्यस्य च भक्षणम्‌ ॥ कल्पितं गिरिशेनेदमन्ततो 
मुक्तिसाधनम्‌ ॥ ५६ ॥ यस्यप्रसादाद्देवस्य ब्रह्मात्रह्मत्व 
माप्तवान्‌ ॥ विष्णुविष्णुत्वमापन्नः स शिवः केने 
सेव्यते ॥ ६० ॥ लिङ्गेपितेऽखिलं विश्वं द्यपितस्यान्न 


वहाँ ही द्वितीय अंशमें यमके प्रति शिवका वाक्य है कि अमृतरूप 
हमारे नेवेद्यसे रहित ओर रद्राच्त भस्म लिंगाचेनसे रहित पुरुषोंको 
शिला घर्षक नाम यन्त्रमें ताडना दो ॥ ५७॥ शवरत्ञाकरमें लिखा 
है कि तिलके सोलह भागमें एक भाग प्रसाद ओर तृणके अग्रभागमें 
जितना जल रह जाय उतना चरणामृत पुण्यदायक है ॥ ५८॥ 
शिवने ब्रह्महत्या छूटनेके लिये और अन्तमें मुक्त होनेके लिये 
निर्माल्य भक्षणको कहा है ॥ ५६ ॥ जिनके प्रसाद सेवनसे ब्रह्मा 
ब्रह्मा हुए बिष्णुको बिष्णुत्व प्राप्त हुआ ऐसे शिवको कोन अभागी 
नहीं सेवन करेगा || ६० ॥ लिङ्गको अपण करनेसे सब संसार 
अपित हो जाता है ओर उसको अपने शरीरपरं धारण करनेसे बन्नके 
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संशयः ॥ साज्ाल्लिङ्गाचनोच्छिष्टै स्वदेहे धारयेन्नरः ॥ 


` बज्नकायस्तु भवति शिवसायुज्य माप्नुयात्‌ ॥ ६१ ॥ 
अथेकपादोप पुराणे ॥ अन्नपानादिभिः सर्वैर्यस्तु सन्त- 
पयेच्छिवम्‌ ॥ ततले नाश्नुते मोक्ष शिवः परम 
कारणम्‌ ॥ ६२ ॥ निर्माल्यं धारयेहूक्त्या शिरसा 
'पावतीपते: ॥ राजसूयस्य यज्ञस्य फलम्प्राप्रोति नारद 
॥ ६३ ॥ पुनः शिवरहस्येऽपि ॥ प्रसादः प्रथमोग्राद्यः 
प्रसादादूगुरु सम्भव: ॥ प्रसादोनिमलं नित्यं प्रसात्सत्य 
संग्रहः ॥ ६४ ॥ प्रसादं गिरिजेशस्य सिद्ध किन्दर 


गुह्यकैः ॥ विष्णुप्रमुखदेवैश्व सुदुलेभ मगोचरम्‌ ॥६४॥ ` 


सदृश शरीर हो शिवमें सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है । ६१ ॥ 
एकपाद उपपुराणमें लिखा है कि परम कारण शित्रकों जो अन्नजलसे 
तृप्त करते हैं उस पुण्यसे मोच्चको प्राप्त होते हैं ॥ ६२ ॥ पार्बती 
पतिके निर्माल्यको जो मस्तकपर धारण करते हैं वे राजसूय यज्ञका 
फल प्राप्त करते हैं ॥ ६३ ॥ गिरिजेश शिवका प्रसाद पहले ही 
ग्रहण करना चाहिये क्योंकि प्रसाद ही से गुरु मिलते हैं और ज्ञान 
सत्य मिलता है सिद्ध किन्नर गुह्यक ओर विष्णु आदि देवताओंको 
भी प्रसाद दुलेभ है ॥ ६४ ॥ १५ ॥ एक रुद्ददीका गान सब लोग 
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एक एवेति यो रुद्रः सव वेदेषु गीयते ॥ तस्यप्रसाद- 

' लेशेन मुक्तिभवेति किङ्करि ॥ ६६ ॥ निर्म्माल्यंपरमा- 
> नन्दं निर्माल्यं शुडसडनम्‌ ॥ निर्माल्यं परमं ज्ञानं 
निर्माल्यं परमामृतम्‌ ॥ ६७ ॥ पादे शिवगीतायाम्‌ ॥ 
शिवनाम विहीनस्य ध्यानहीनस्य शूलिनः ॥ शिव- 
भक्ति विहीनस्य त्रिपुंड्रोडूलनादिषु ॥ ६८ ॥ वातुल 
तन्त्रे ॥ असमप्य यदीशाय वस्तुकिञ्चित्कदाचन ॥ 
कचिन्नेवोपसु्जीत शिवभक्ति परोनरः ॥६६॥ अपरं च 
शेवरत्नाकरे॥ अनपितन्तु यो भुंक्ते शिवलिङ्गस्य तत्व- 

_ वित्‌॥। तददिष्ठा सदृशं चान्नं नीरञ्च सुरयासमम्‌ ॥७०॥ 
करते हैं ओर वेदोंमें भी वही है. उनके प्रसादके एक कणामात्रसे. 

मुक्ति किंकरी होकर आती है ॥ ६६ ॥ परमानन्द, शुद्ध ज्ञान, अमृत 

उत्तम धन निर्माल्य है ॥ ६७ ॥ पद्मपुराणके शित्र गीतामें लिखा है 

4५ कि शिवनामसे हीन ओर उनके ध्यान भक्तिसे हीन त्रिपुंडू उद्धलनसे 
द्वेष करनेवाले पुरुष नरकगामी होते हैं ॥ ६८ ॥ बातुल तत्त्रमे 
लिखा दे .कि शिवभक्तको बिना शिवके अर्पण किये कोई बस्तु अपने 
आराममें नहीं लाना चाहिये ॥ १९ ॥ शेवरत्राकरमें लिखा है कि 


_ बिना शिग्के चढ़ाये जो अन्न जलको ग्रहण करते हैं तो अन्न मैलाके 
सदश जल मद्यके समान है || ७० ॥ जो कुछ तृण काठ भोजनका: 


पद सिद्धान्तरत्नाकरे द्वितीयखण्डे 





सर्व च तृणकाष्ठादि भक्त्यंचेवानु लेपनम्‌ ॥ 
ललङ्कापेण प्रसादान्यन्नान्यं गह्ीत बुद्धिमान्‌ ॥ ७१ ॥ 
गन्धोमुगमदश्वैव कपुर तैलमञ्जनम्‌ ॥ लिङ्गापितप्रसा- 
दान्यदू ज्षेये सबै हि मूत्र वत्‌ ॥ ७२ ॥ अनिवेद्यतु 
भुंजानः प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥ शिवाष्टशत जापेन 
पूजया च विशुद्ध्यति ॥ ७३ ॥ शुद्धान्नं स्निग्‌घ 
मश्नीयात शिवमन्त्रेण मन्त्रितम्‌ ॥ भोक्ता शिव इति 
स्मृत्वा मौनीचैकाग्रमानसः ॥ ७४ ॥ लिङ्गसारे ॥ 
भोज्यं पेयं लेह्य चोष्यं सवै लिंगार्पितं तथा ॥ लिङ्गो- 
च्छिष्टन्तु भुंजीरन सधना स्यूः सुहृदूद्वताः॥ ७५ ॥ 


पदार्थ देहमें लगानेका वस्तु सब शिवको चढ़ाकर ग्रहण करना ॥ 


७१ || सुगन्ध कस्तूरी कपूर तेल आँजन आदि अपने 


शरीरका भोग वस्तु बिना शिवके चढ़ाये मूत्रके सदृश है । ७२ ॥ 
निना शिवको अर्पण किये जो खाते हैं उनको प्रायश्चित्त होता है 
` बह आठ सौ शिवमन्त्र जप कर शिव पूजा. करनेसे शुद्ध होता दै 
` ॥ ७३ ॥ शुद्ध घृतयुक्त अन्न शिवमन्त्रसे आमन्त्रित.एकाग्र मनसे शिव 
ही भोजन करते हैं ऐसा स्मरण कर भोजन करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
. लिंगसारमें लिखा है कि ( भोज्य) भोजन करनेकी वस्तु ( पेय ) 

पीनेवाला वस्तु ( लेह्य ) चाटनेवाला पदार्थे ( चोष्य ) चोषा चटनी 
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. पत्र पुष्प फज्ञं तोयं अन्नपानादि चोषधम्‌ ॥ प्रसादमेव 


सोक्तव्यं अन्यद्रोमांस विद्समम्‌ ॥ ७६ ॥ सर्वे च 
तृणकाष्ठादि भक्ष्यंचवानु लेपनम्‌ ॥ गन्धोम्गमदश्चैव 
कर्पूर तैलमञ्जनम्‌ ॥ ७७ ॥ स्लामरण जातञ्चवस्त्र 
सकल वाहनम्‌ ॥ प्रसादमेत्र भोक्तव्यं अन्यचाण्डाल 
विट्समम्‌ ॥ ७८ ॥ मनसा कमणा वाचा त्रिविधं 
चापितं शुभम्‌ ॥ नोचेदनपितं सुंक्ते . तत्सव निष्फलं 
भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ प्रसादरित्रविधः प्रोक्तः शुः सिद्ध: 
प्रसिडकः ॥ शुद्दोलिङ्गसुखात्यक्तः सिद्धश्वर विस- 


इत्यादि यह सत्र वस्तु शिवको अपण कर मोजन करनेसे श्रीमान्‌ 
होता है || ७५ ॥ पत्र, पुष्प, फल, जल, अन्न, औषध, आदि सब 
वस्तु शिवको अपण कर अपने काममें ले आना चाहिये अन्यथा: 
भेला और गोमांसके सदृश है ॥ ७६ ॥ तृण काष्ठ आदि सब भक्ष्य- 
पदार्थ अनुल्षेपन गन्ध द्र्य कस्तूरी कपूर तेल आँजन रत्न गहना, 
चत्र ओर हाथी घोड़ा आदि नाइन सब वस्तु शिवको अपण कर 
अपने व्यत्रहारमें ले आना चाहिये ऐसा नहीं करनेसे वे सत्र वस्तु 
चाण्डालके मेलाके समान है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ मन वचन कमसे जो 
अर्पण कर खाते हैं उनको फल मिलता है अन्यथा निष्फल हो जाता 
है ॥ ७६ ॥ प्रसाद तीन प्रकारका है शुद्ध १ सिद्ध २ प्रसिद्ध ३ 
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जितः॥ प्रसिद्धो गुरुणात्यक्तशचेत्येव विविधस्मृतः ॥८०॥ . 


शैवे महापुराणे घर्मसंहितायां सप्तविशेष्ध्याये ॥ 
शिवाय सर्व पाकान्नं निवेद्याग्नो च होमयेत्‌ ॥ कल्प 
, येच्च शुरोर्भाग मित्ययं सततं विधिः ॥ ८१ ॥ शिवा- 
भि गुरु विप्रेम्यो सवेपाकाग्र मन्बहम्‌ ॥ योनि बेद्या- 
त्मना भुङ्क्ते सरुद्रोनात्र संशयः ॥ अनिवेद्यतु यो 
भुङ्क्ते सभुङ्क्ते किल्विषं नरः ॥ ८२ ॥ कोर्भेऽपि ॥ 
यः श्राडकाले हरसुक्त शेषं दाति भक्त्या पितृदेवता- 
भ्यः ॥ तैरेवपिणडैश्च तिलैबिमिश्रै राकल्य मस्मासितरः 


शुद्ध उसको कहते है जो स्थपित लिंगपर चढ़ाया है सिद्ध वह है जो 
चल लिंगका भोग लगाया है प्रसिद्ध वह है. जो गुरुका उच्छिष्ट है 
तीनों प्रसाद ग्रहण करने योग्य है ॥ ८० ॥ शिवपुराण धर्म संहिताके 
अध्याय २७ में लिखा है कि सत्र अन्नको बनाकर . शिवको अर्पण 
करना बाद उसके अग्निमै हवन कर गुरुका भाग निकालना सर्वदाके 
लिये यह विधि है ॥ ८१ ॥ रसोईमें बना हुआ अन्नको शिवको 
अपण कर बाद अग्नि गुरु ब्राणको नित्य अर्पण कर जो भोजन करते 
हैं सो सद्र तुल्य है और जो शिवको जिना अर्पण किये खाते है सो 
पाप खाते हैं || ८२ ॥ कूम पुराणमें लिखा है कि जो पुरुष श्राद्ध- 
कालमें शिवके प्रसादसे देवता और पितृको देते हैं और उसी 
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सुतृप्ता ॥ ८३ ॥ प्राणासि होन्न॑यः कुर्यात्‌ शिवस्थेव 
प्रसादतः ॥ अश्वमेधायुतं पुण्य सिकृथे सिक्‌थे लमे- 
न्नरः ॥ ८४ ॥ तथा वृहत्कालोत्तर तन्त्रे॥ गच्छुन्‌ 
तिष्ठन्‌ स्वपन्‌ जाग्रन भुझानो मेथुनेरत॥ यः शिवार्पित 
चेत्तस्को भक्तिमान्सतु नान्यथा ॥ ८५ ॥ इन्द्रिया 
दागतं किञ्चिद्यत्सुखं ` तच्छिवापितम्‌ ॥ ततरसादंहि 
भोक्तव्यं तदिन्द्रिय मुखे न च ॥ ८६ ॥ तथालिग- 
सारेऽपि ॥ शुद्धे शिव प्रसादे च शुचित्वं योन 
भावयेत्‌ ॥ सोऽपि याति नरो घोरं नरकं कालमत्त- 


प्रसादमें तिल मिलाकर पिण्डदान करते हैं उनके पितृ एक कल्प 


_ तृप्त रहते हें ॥ ८३ ॥ शिवके प्रसादसे जो ( प्राणाप्नि होत्र ) 


भोजनकालमें पाँचों वायुके मन्त्रोसे जो पाँच ग्रास पहले खाया जाता है 
जो करते हैं उनको अयुत अश्वमेधका फल प्राप्त होता है ॥ ८४ ॥ 
बहत्कालोत्तर तन्त्रमें लिखा है कि चलते बैठते सोते जागते भोजन 
करते स्त्रीसे मोग करते अर्थात्‌ सब कालमें सब कमौको शिवमें जो 
अर्पण करते हैं वे ही शिवभक्त है ॥ ८५ ॥ जो कुळ हमारे इन्द्रियोर्म 
सुख आवे वह पहले शिवको अर्पण हो पीछे उनका प्रसाद हमको 
प्राप्त हो ऐसा विचार सदा रखना चाहिये। ८९ ॥ लिङ्गसारमें 
लिखा है कि शुद्ध शिवप्रसादमें जिसकी पवित्र बुद्धि नही होती सो 


NS 
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यम्‌ ॥ ८७ ॥ पूर्व पदार्थान्सं शोध्य सद्यः पाको 


विधीयते ॥  लिगोच्छिष्ट परं कार्य ततः प्रसाद 
शेवनस्‌ ॥ ८८ ॥ पुनः शिवरहस्ये ॥ पूजका बहबः 
सन्ति भक्ताः शतसहस्रशः ॥ ततर प्रसाद पात्रन्तु 
डौत्रयो नैव पञ्चषट्‌ ॥ ८९ ॥ शिवप्रसाद माहात्यं 
सिद्ध किन्नर गुह्यकाः ॥ विष्णु प्रमुखदेत्राश्च तेन 
जानन्ति कि नराः ॥ ९.० ॥ स्कान्दे सनत्कुमारम्प्रति 
ब्रह्मणोवाक्यम्‌॥ भूत प्रेत पिशाचानां डाकिनीनां 
विनाशनम्‌ ॥ जरा व्याप्त शरीराणां रोगाक्रान्त 


अक्षय काल तक घोर नरकमें रहता है ॥ ८७ ॥ पहले सब पदाथौको 
पवित्र कर पाक बनाना बाद लिङ्गको भोग लगाकर प्रसाद भोजन 
करना ॥ ८८ ॥ पुनः शिवरहस्यमें लिखा है कि शिवकी पूजा 
करनेवाले बहुत हैं भक्त हज़ारों हैं परन्तु प्रसाद ग्रहण करनेवाले 
उसमें दो ही तीन हैं पाँच-छः नहीं मिलेंगे || ६६ ॥ शिवप्रसादका 
भाहात्म्य सिद्धगण किन्दर गुह्यक ओर विष्णु आदि देवता नहीं जाने 
तो अल्पज्ञ मनुष्य क्या जान सकते हैं ॥ ९० ॥ स्कन्द पुराणमें 
सनत्कुमार ऋषिके ` प्रति ब्रह्माका वचन है कि हे पुत्र ! शिवके 


: प्रसाद चरणामृतके दशनसे भूत प्रेत पिशाच डाकिनीका नाश होता 


है ओर वात पित्त कफसे उत्पन्न रोग विष शत्लसे मरणापन्न बद्धता 
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शरीरिणाम्‌ ॥ ६१ ॥ रोगैरावृत देहानां विषशस्म- 

हतात्मनाम्‌ ॥ बात पित्तकफोदभूत सवव्याधि बिना- 
शनम्‌ ॥ ६२ ॥ अभि चोर भयं पुत्र पुरुषस्य न 
विद्यते ॥ अल्पसृत्यु भयं नास्ति सिह व्याघ्र भयन्तथा 
॥ ९.२ ॥ तस्य सवे भयं नास्ति प्रसादोदक दशेनात्‌॥ 
उंत्साहं पोरुष सोये सन्ततिः सुख सुत्तमम्‌ ॥ पीते 
चक्त्रास्तुयोगेन शित्रधर्मानुषङ्गितम्‌ ॥ ४४ ॥ तथा 
हरिवंशे पुरूहूत सम्बादे प्युक्तम्‌ ॥ कदाचिदीशपा- 
दास्बु निर्माल्य परिमेलितः ॥ पवनः पन्नगेशेन 
निपीतः पुणयकारणात्‌ ॥ ६५ ॥ तेन विश्वम्भरा 
भारा धुरीणत्र मवा्तवान्‌ ॥ भोगीश्वरत्रमचल मीश 


अग्नि चोरका भय अल्पमुत्युक्रा भय सिंह व्याघ्रादि जन्तुका भयको 
नाश करता है ओर किसीसे उसको भय नहीं होता ॥ ६१ ॥ €२ ॥ 
६३ ॥ और उसको पीनेसे उत्साह पुरुषार्थ सुन्दरता सन्तति उत्तम 
सुख प्रगत होता है ॥ ६४ ॥ हरिवंशमें पुरुहूत राजाके प्रति कहा है 
कि किसी पूर्व जन्मके पुण्यके कारण एक समय शेषनाग बायु पीनेके 
समय वायुक्र साथ शिवका चरणामृत पी गये ॥ ९५ || उसी पुण्यसे 
पृथ्वी धारण करनेकी शक्ति हुई भोगीश्वर हुए शिवके भूषण हुए 


००० 
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भूषणतापि च ॥ सर्वज्ञताच सम्प्राप्ता देवेन्द्र नहि 
संशयः ॥ ९६ ॥ साक्षात्रसाद भोगेन भक्तो यछमभते 
फलम्‌॥ तढक्तु नहिमे शक्ति ने गुरोने गिराम्पतिः 
॥ ६७ ॥ अथ पादोदक माहात्यम्‌ ॥ बौधायनः ॥ 


` अथातो महादेवस्य पादोदकं व्याख्यास्यामो भगवत: 


पादोप्रक्षाल्य शंखमापूर्य गन्ध पुष्पादिभिरभ्यच्ये ककु- 
द्रायेत्यादि, रुद्रायेत्यादि, इाभ्यां मानं कृत्वा ऋतं 
सत्यं परवल्लेति, प्राशयेत्‌ एवं कुर्य्यात्‌ कुशजलान्‌ 
दशपूर्वान्‌ दशापरान आत्मानञ्च तारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
्रझाण्डपुराणे सनकुमारम्प्रति अह्मणो वचनम्‌ ॥ 


ओर सर्वज्ञ हुये ॥ ६६ || और जो मक्त भक्तिके साथ प्रसाद भोजन 
करते हैं उनको जो फल प्राप्त होता है उसको मैं नहीं कह सकता न 
सोर न गुरु बृहस्पति कह सकते हैं ॥ ९७ ॥ आगे बोधायन 
शिवके चरणामृतका महात्म्य कहते हैं कि शंखमें चन्दन अन्षत फूल 
जल देकर क वुद्राय, रुद्राय, इत्यादि मन्त्रोसे स्नान कराकर ऋतंसत्य 


पर मह, इत्यादि मन्तोसे चरणमृतको पान करे तो दश पीढ़ी पं छेका . 


दस पीढ़ी आगे होनेवाले और अपनेको तार देता है || €८॥ 
अह्माणड पुराणमें सनत्कुमार ऋषिके प्रति जह्माजीका बचन है कि है 


ANNAN, 


+ RR आता नाना तनम मानना के तथा रत भा 
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गाङ्गोदकात्पवित्रतु शित्रपादोदकादिकम्‌ ॥ पीतम्बा- 
मस्तकस्थं वा नृणां पापहरं परम्‌ ॥ ६६ ॥ दृष्टिपूत 
पिवेत्सवै शिवस्य परमात्मनः ॥ तडे पापहरं पुत्र किं 
पुनः पादयोजेलस्‌ ॥ १०० ॥ शतधारेण मन्त्रेण 
पञ्चाक्तरयुतेन वै ॥ धृत्वा शिरसि पादाम्बु महृत्फल 
मवाप्नुयात्‌ ॥ १०१ ॥ अकालम्ृत्युमथनं सर्वेव्याधि 
विनाशनम्‌ ॥ सवेपाप प्रशमनं शम्भोः पादाम्बुधार- 
णात्‌ ॥१०२॥ सर्वेमडुलमाडुल्यं सवेपावन पावनम्‌ ॥ 
दु्ग्रहोरशमनं स्वेष्ट सिद्धि प्रदायकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
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पुत्र ? गंगाजलसे भी शिव पादोदक पवित्र है उसको जो पीते हैं 
अथवा मस्तकपर धारण करते हैं उनके सब पाप दूर हो जाते है ॥ 
९९ || शित्रको भोग लगाकर जो जलको पीते हें उनका पाप दूर 
हो जाता है फिर चरणामृतको जो पीते हैं उसका फल में क्या 
कहूँ ॥ १०० ॥ शतधार मन्त्रसे अथवा पश्चाक्तर मन्त्रसे जो 
पादोदकको मस्तकपर धारण करते हैं उनको महाफल प्रात होता 
है ॥ १०१ ॥ अकाल मृत्यु सत्र रोगोंका नाश करनेवाला ओर सब 
पापोंका नाशक शिवका चरणामृत है ॥ १०२ ॥ मंगलोंमें मंगलं 
यवित्रोमें पबित्र ओर दुष्ट प्रहेको समनकर अभिष्ट फल देनेवाला 


चरणामृत हैं ॥ १०३ ॥ नारायण शिलामें श्राद्ध करनेसे जो फल 
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तदाझोति मूभिपादाम्बु घारणात्‌ ॥१०४॥ महानव्यान्तु 
गोदायां वैराजे यमुनाजले ॥ ब्रह्मावर्तेच केदारे तथा 
कनखलेऽपि च ॥ १०५ ॥ गंगायांच कुशावर्ते 
विल्वके नीलपर्वते ॥ दशाश्वमेधे यद्दत्वा तथाकूमे 
शिलासु च ॥ १०६ ॥ सर्वेत्रतानामाचरणा त्तपसां 
यत्फलं मुने ॥ तत्फलं लभतेमर्त्योमू्ति पादाम्बु 
धारणात्‌ ॥ १०७ ॥ अञ्निष्टोमाद्गोसहस्रापोणडरीका- 
न्महामुने ॥ बाजपेयाद्राजसूयान्नरमेधाचयत्फलन्‌ १०८ 
तथा बहुसुवणेस्य सवेमेधस्य यत्फलम्‌ ॥. तलं 


होता है वह फल प्राप्त होता है चरणामृतको मस्तकपर धारण 
करनेसे || १०४ ॥ पुनः ब्रह्माजी कहते हैं कि हे मुने? महानदी 
गोदावरीमें वेराज तीर्थमें जमुनामें ब्रह्मावर्तमें केदारमें कनखलमें 
गंगार्म कुशावते तीर्थमें निल्वकेश्वरमें नीलपनेतपर दशाशवमेध 
तीर्थमें दानकरनेसे जो फल मिलता है ओर सब ब्रतोंको करनेसे 
मनुष्यको जो पुण्य मिलता है सो सब फल शिवके चरणामृत मस्तकपर 
धारण करनेसे प्राप्त होता है ॥ १०५॥ १०६ | १०७॥ हे 
सुने ! अझ्चिष्टोम यज्ञ हजार गोदान पडरीक तीर्थयात्रा बाजपेय यज्ञ 


राजसू यज्ञ नरमेध आदि सन यज्ञोसे ओर बहुत सुवर्णदान करनेसे 


नारायण शिलांगत्वा तत्पृष्ठे श्राड कृन्नरः ॥ यदाझोति 


< 


न्ड 
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समवाप्नोति सूक्ति पादाम्बु धारणात्‌ ॥ १०६ ॥ गृहे 
यत्र प्रसूताचेत्सूतकं नात्र विद्यते ॥ अन्तकालेऽपि 
येनेव धार्यते पादयोजेलम्‌॥ सोऽपि सुक्तिमवाम्रोति 
शम्भोः पादाम्बुधारणत्‌॥ ११० ॥ शम्भोः पादोदकं 
पीत्वा पश्चादशुचि शङ्कया ॥ य आचमति मोहेन तं 
विद्याड्रझ घातकम्‌ ॥१११॥ तथेव धूपशेषश्च दीपशेषो 
न संशयः ॥ अगम्यागमनं येषां पापाचाररताश्रये ॥ 


* तेऽपि पूताभवन्त्याशु शम्भोः पादास्बुधारणात्‌ ॥११२॥ 


तथा शेवरत्ञाकरे ॥ सर्वोत्पाद प्रशमनं सर्वरोग 
प्रभेदनम्‌॥ दुष्टम्रहोपशमनमिष्ट सिद्धि प्रदायकम।|११३। 


` जो पुण्य होता है वह फल मनुष्यको केवल शिवपादोदक शिरपर 


धारण करनेसे प्राप्त होता है ॥ १०९ ॥ ११० ॥ ओर जिस घरमें 
( सूतक ) छुतिका हुआ हो तो शिवके चरणोदकके स्पशसे छूट 
जाता है ओर मरनेके समय जो शिवका चरणामृत धारण करते हैं के 
मुक्तिको पाते हैं ॥ ११ ॥ शिवका पादोदक पीकर जो पीछे 
अपवित्रताकी शंकासे आचमन करता है उसको ब्रह्ममाती सममना 
चाहिये ॥ १२ ॥ उसी प्रकार धूप शेष ओर दीपशेष भी समझना 
चाहिये अगम्यागमन करनेवाला. और सदा पापमें रत पुरुष भी 
पवित्र हो जाते हैं शिवपादोदकके धारण करनेसे ॥१३॥ शैवरल्लाकरमे 


६६ सिद्धान्तरत्नाकरे द्वितीयखणडे 


CM 0 णे 
असोचं नैवविद्यत सूतके प्रेतके तथा ॥. दूषितं चापि. 


पादाम्बु बिभ्रच्छुडि मवाप्नुयात्‌ ॥ १४ ॥ पादोदक 
पीवेद्यस्तु लिङ्गमूर्तः शिवस्यतु ॥ प्रच्छालयति तत्तोय 
ब्रह्हत्यादि पातकम्‌॥ १५ ॥ ब्रह्म गीतायाम्‌ ॥ 
लिड्रप्रच्छालनं तोयं लिङ्ग तोयन्तथेव च ॥ १६ ॥ 


_तत्तोयं सवेदा ग्राह्यं अन्यचाण्डाल तोयवत्‌ ॥ १७ ॥. 


अथ वृहज्जावालीये तृतीयखण्डे ॥ अहरहर रभ्यच्ये 
विश्वेश्वर लिंग तत्र रुद्रसूक्ते रभिषिच्य तदेवस्नपनं 
पयः त्रिः पीत्वा महापातकेभ्यो विमुच्यते नशोक 


लिखा है कि सत्र उत्पातको शमन करनेवाला सब रोगोंको नाश 
करनेवाला ओर दुष्ट प्रहोको हटाकर अभीष्ट फल देनेवाला शिव- 
पादोदक है ॥ १४ ॥ शिव चरणामृतके रुपशसे जननाशोच मरणा- 
शोचका दोष दूर होता है ओर अशुद्धको भी शुद्ध करनेवाला है 
॥ १५ ॥ लिंगमूत शिवक्ता पादोदक जो पीते हैं उनके ब्रह्म हत्या 
आदि पातक छूट जाते हें ॥ १६ ॥ ब्र गीतामें लिखा है कि 
लिंगका स्नान कराया जो जल है उसको लिंगतोय कहते हैं. वह सदा 


' ग्राह्य है उससे अतिरिक्त जल चाण्डालके जलके सदृश जानना ।१७। 


ब्रृह्ावाल उपनिषदके तोतरे खण्डमें लिखा है कि नित्य-नित्य 
विश्वनाथ लिंगका रूदसुक्त मन्त्रोंते अभिषेक कर उस जलको तीनं 
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माप्नोति सुच्यते संसार बन्धनात्‌ ॥ १८ ॥ दत्तातेयी 
तन्त्रेषपि ॥ प्रथमं काय शुद्ध्यर्थं दवितीयं धमै साध- 
नम्‌ ॥ तृतीयं मोक्षदं चेव शम्भोः पादाम्बु धारणात्‌. 
॥ १६ ॥ अन्यच्च अभिषिक्तं जलं प्रातः पिवेन्नित्यं 


` दिने दिने ॥ शूलकुष्टाद्यपस्मार ज्वराणां भेषजं प्रिये 


॥ २० ॥ दासमार्ग प्रपन्नाये श्रोते पाशुपते स्थिता ॥ 
तेरेव धार्य पेयञ्च ` घ्रातव्यं च मुमुक्षुभिः ॥ २१ ॥ 
स्कान्दे ॥ गङ्गा पुष्कर नमेदा च. जमुना गोदावरी 
गोमती गङ्गा हारवती प्रयाग बद्री बाराणसी 


`. दफे पीनेसे महापातक छूट जाते हैं और संसार बन्धनसे छूटकर 


शोकरहित हो जाता है || १८॥ ददत्तात्रेयी तन्त्रम लिखा है कि 
पहला शरीरको शुद्ध करनेवाला दूसरा धर्मको बढ़ानेवाला तीसरा 
मोत्तको देनेवाला शिवपादोदक है अतः तीन दफे लेना ॥ १६ ॥ 
मगवतीके प्रति शिवजीका वचन है कि हे प्रिये! लिगका अभिषेक 
किया हुआ जल जो नित्य प्रातःकालमे पीते हैँ उनका शूल कुष्ट 
( अपस्मार ) मिरगी ज्वर आदि रोग छूट जाते हैं ॥ २० ॥ वैदिक 


. पाशुपत मार्गसे शिवका दास होकर मोच्के इच्छावाले पुरुषोंको 


शिवका चरणामृत धारण करना चाहिये ॥ २१ ॥ स्कन्दपुराणमे 
लिखा है कि गंगा पुष्कर तीर्थ नमदा यमुना गोदावरी गोमती द्वारका 
प्रयाग बद्विकाश्रम काशी समुद्र रेवा सेतुबन्ध सरस्वती आदि ब्रह्माणडमें 


छ 
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सिन्धुषु ॥ रेवासेतु' सरस्वती प्रभ्नतिषु ्रझाणडभाणडो- 
द्रे तीथस्नान सहस्रकोटिफल्ञदं श्रीशम्भु पादोदकम्‌ 
॥ २२ ॥ अथ सदाशिव लिङ्गप्रसाद॒ ग्रहण प्रसङ्गेन 
तष्िंगानां रोद्र लिंगानांचाप्यत्र तत्तकछक्षणं सप्रमाणं 
निरूप्यते॥ तद्यथोक्तं ईशान संहितायास्‌॥ मधुपिंगल- 
वर्णोमं कृष्णकुण्डलिका युतम्‌ ॥ स्वयम्भू लिंगमा- 
ख्यातं सवेसिड्धेनिषेवितम्‌ ॥ २३ ॥ अथ बाण समा- 
ख्यातं यथावक्त्येतथादितः ॥ बाणः सदाशिवो देवो 








बाणो बाणान्तरोपि च ॥ २४ ॥ येन यस्मै कृतंतस्मा 


डाणलिग मुदाहृतम्‌ ॥ सदा सन्निहितस्तत्र शिवः 


“जो सह कोटि तीर्थ हैं उन सब तीथौका फल प्राप्त होता है श्री 
शिवके पादोदक धारण करनेसे ॥ २२ ॥ अब सदा शिवलिंगके 
प्रसाद प्रहण प्रसंगसे उस लिंगका ओर रूद्र लिंगका लक्षण आगे 
लिखते हैं सो लिखा है स्कन्दपुराणके ईशान संहितामें कि || मधुके 
समान पीलापन लिये वण जिसका हो ओर काला कुण्डल सदश 
चिह्न हो वह स्वयम्भू लिग सब सिद्धोसे सेवित सदाशित्रलिंग है ।२३। 
नाण नाम शिवका है ओर बाणनाम एक राक्षस हुआ उसका किया 
हुआ लिंग बाणलिग है उसमें सब अर्थ देनेवाला सदाशिव रहते 
हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥ वाणासुर नामके राक्षसको हजार बाहु रहा उसने. 
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सर्वाथेदायकः ॥ २५ ॥ रल्लानां पारदस्याथ स्वर्णादि 
धातुजन्तथा ॥ सृत्तिकायाश्च निष्यन्नं लिगं मूत्यीत्मकं 
तथा ॥ एतदीश्वरलिगेबे प्रतिमाच निरूपितम्‌ ॥२६॥ 
तत्रैव सत संहितायाम्‌ ॥ सप्तकृत्य तुलारूढ़ं वृद्धिमेति 
न हीयते ॥ वाणलिंग मितिख्यातं शेषं नार्मद 
मुच्यते ॥ २७ ॥ तृपञ्च वारं यस्यैव तुल्लासाम्यं न 
जायते ॥ तदा बाणं समाख्यातं शेषे पाषाण सम्भ- 
वस्‌ ॥ २८ ॥ रुद्रल्चिग लच्षणन्तु वीर मित्रोद्ये ॥ 
नदी समुङ्गवं रोद्रं अन्योन्यस्य विधषेणात्‌ ॥ नदी- 


सवा लाख पार्थिव लिंग बनाकर नित्य पूजाकर नमंदामें डाल देता 
रहा सो सब पत्थर हो जाते रहे वही बाणलिंग है ॥ रल्रोंका लिंग 
पाराका लिंग सोना चाँदी आदि धातुओंका लिंग मिट्टीका लिंग और 
निग्रह मृतिमें सदाशिव ईश्वर रहते हैं ॥ २६ ॥ पुनः वहाँ ही सूत 
संहितामें लिखा है कि ॥ सात दफे तराजूपर चढ़ाकरे तोलना कुछ 
कुछ बढ्ता जाय घटे नहीं उसको बाणलिग जानना ऐसा न ह्दो तो 
नमेदाका सामान्य लिंग जानना ।। २७ ॥ तीन दफे अथत्रा पाँच दफे 
तोला जाय एक तौल न हो कुछ कमतीबेशी हो जाय उसको वाण 
लिंग कहते हैं ऐसा न हो तो साधारण पत्यरका लिंग जानमा ॥२८॥ 
रुद्रं लिगका लक्षण वीरमित्रोदयमें लिखा है कि नदीकी घारामें पड़ 
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वेगात्समं स्नीग्धं सञ्जातं रोद्रमुच्यते ॥ २९ ॥ समु 
चयेऽपि ॥ सरित्मवाहसंस्थानं बाणलिग समाकृतिम ॥ 
तद्न्यद्‌पि बोद्धव्यं रोद्रलिगं भविप्यति ॥ ३० ॥ 
रोद्रलिगं समाख्यातं बाणलिंग समाकृतिम ॥ श्रेत॑ 
रक्त तथापीतं कृशनं विप्रादि पूजितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
खमावात्कृष्णवणन्तु सवेजातिषु सिडिद्‌म्‌ ॥ नमदा 
सम्भवं लिङ्गं बाणलिग वदीरितम ॥ ३२ ॥ अथ 
सदाशिव रुंद्रलिग प्रसंगतः शालग्रामान्तरित शिव- 
नाभालगस्यापि लक्षणं तम्महात्म्यं चाप्युक्तम्‌॥ 
पाक्न ॥ परितः कुण्डलीयत्र जवाकारन्तु मध्यतः ॥ 
कर जो पत्थर चिकना गोलाकार हो गया उसको रुद्रलिंग कहते हैं ।। 
२९ ॥ समुच्चयमे भी लिखा है कि नदीके प्रवाहमें पड़कर बहते- 
बहते बाणलिंगके सदृश हो गया ओर अन्य भी मनुष्योंसे बनाया लिंग 
रुदरलिंग है || ३० ॥ रोद्रलिंग श्वेत ब्राह्मणको रक्त क्षत्रियको पीत 
वेश्यको कृष्ण शूद्रको पूजा करना चाहिये || ३१ ॥ ओर नमंदाका 


लिंग वाणलिंगके सदश है ओर वह काला भी हो तो सब जातिको 
सिद्धि देनेवाला है ॥३२॥ सदाशिव रुद्रलिंगके प्रसंगसे शिवनाम 


शालग्रामका लक्षण ओर महात्म्य कहते हैं ॥ पद्मपुराणमें लिखा है कि 
चारों तरफ कुण्डलके सदृश शाल्लग्राम बीचमें ज्ञवके सदृश शिवलिग 
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शालग्रामेस्थितं लिगं सर्वेसिडिप्रदं भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
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अथ लिगपरिमाणंचेत्यसुक्तस्‌ प्रयोग पारिजाते क्रिया- 
सारेऽपि ॥ नवाष्ट .सप्तांगुलकं लिंगं श्रेष्ठमिहोच्यते ॥ . 
षट्पञ्चक चतुमानं मध्यमं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
त्रिडेकांगुलमानं यत्तिविधन्तत्कनीयम्‌॥ एवं नव विधं- 
प्रोक्तं चर लिङ्गस्य लक्षणम्‌ ॥ ३५॥ देवी भागवते 
सप्तांगुलं समारभ्य यावच्च डादशांगुलम ॥ गृहेष्वचा 
समाख्याता प्रासादे चाधिकाः शुभाः ॥ ३६॥ शाल- 
ग्रामे शिवं लिङ्ग हत्या कोटि विनाशनम्‌ ॥ संस्मृत 
कीतितं ध्यातं पूजितञ्च नमरक्ृतम ॥३७॥ तत्रैव षड- 
उसको शिवनाम-शालमग्राम कहते हैं सब सिद्धिको देनेवाला है ॥३३॥ 
लिगका परिमाण प्रयोग पारिजात ओर क्रियासारमें लिखा है कि नव, 
आठ, सात, अंगुलका लिंग उत्तम है छः पाँच चार अंगुलका मध्यम 
तीन दो एक अंगुलका लिंग निकृष्ट हैं यह नव प्रकारका चल लिंगका 
लक्षण जानना ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ देवी भागवतमें लिखा है कि सात 
अंगुलसे लेकर वारह अंगुल तक चल प्रतिष्टामें रखना मन्दिरमें स्थिर 
प्रतिष्ठाके लिये इससे बड़ा होना चाहिये ॥ ३६ ॥ शालम्राममें जो 


शिवलिंग है अर्थात्‌ शिवनाम शालग्राम उनका स्मरण कीतन पूजन 
करनेसे कोटि हत्याका नाश होता दै ॥३७॥ पुनः वहाँ ही कात्तिकेयके 


A A) 
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मन. 


मुखम्प्रति श्रीशङ्कर वाक्यम्‌॥ शालग्राम शिलाग्रे तु 
यः करोति ममाचेनम्‌॥ तेनाचितोहं सेनानी युगाना 
, मेकविशति ॥ ३८॥ शालग्राम शिलायान्तु सदा पुत्र 
वसाम्यहम्‌ ॥ भुक्त्वा केशव नैवेद्यं कोटि यज्ञ फल- 
न्ततः ॥३६॥ तथा शालग्रामान्तगेत गौरी नाभात्मि- 
कायाः शिलायाः अपि लंक्षणं तन्माहात्म्यञ्चाह स्कान्दे 
कालिकाखण्डे श्रीगौरी वचनम्‌ ॥ अस्यामेत्र हि ग- 
शडक्यां गौरी नाभात्मिकाः शिलाः ॥ किञ्चिद्‌ गते 
समायुक्ता मद्रूपाः सन्ति सवेदा ॥ ताभिलिङ्गाचनेनेव 
ुष्टार्‍यां शङ्करेण हि ॥४०॥ अथ केषु केषु च लिङ्गेषु 
प्रति श्रीशंकर भगवानका वचन है कि हे सेनापति ! शालप्रामशिलाके 
अग्रभागमें जो मेरा पूजन करता है उसको एकइस युगमें अचन 
करनेका फल होता दै ॥३-॥ हे पुत्र! शालप्रामशिलामें मैं सदा रहता 
हुँ अतः उनका नेवेद्य भोजन करनेवालेको कोटि यज्ञक्ा फल होता है 


'॥३६॥ शालम्रामके अन्तर्गत गौरीनाम शालप्राम होते हैं उनका 
लक्षण ओर महात्म्य स्कन्दपुराणके कालिका खण्डमें भगवतीका वचन 


है कि इस गण्डको नदीमें गौरीनाम शिलायें होंगी जिनमें छिद्र होगा | 


वह मेरे समान है उनके साथ शिवलिंगके पूजनसे शिवके साथ मैं 
प्रसन्न होती हुँ ॥ १४० ॥ अत्र आगे इस बातको लिखता हूँ कि इन 
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चण्डेशांशानधि कृतित्वेन शिवप्रसाद सञ्ज्ञया सर्वेभोज्य 
मुच्छिष्ट मित्येतदुक्तं मेरु तन्त्रे ॥ ग्राह्मग्राह्म विभागोऽयं 
बाण लिङ्गे. न विद्यते ॥ तदपितं जलं चान्नं ग्राह्य 
प्रसाद सञ्ज्ञया ॥४१॥ तथा हेमाद्रिः ॥ बाणलिङ्गे न 
चण्डेशों च निर्म्माल्य कल्पना ॥ सर्वै बाणापिते 
ग्राह्य भक्ता भक्तेश्च नन्यथा ॥ ४२ ॥ अथ त्रैविक्रमे 
ऽपि॥ बाणलिङ्गे च लोहे च सिद्धलिङ्गे स्वयम्भुवि ॥ 


पूर्वोक्त लिंगोंमें किसका चढ़ाया प्रसाद है जो भक्त अभक्त सबको 
ग्राह्म है और किसका चढ़ाया निर्माल्य दै जो भक्त ही को ग्राह्य दै 
सो लिखा है कि मेरु तन्त्रमें कि वाणलिगका चढ़ाया हुआ अन्न 
जलमें ग्राह्य अंग्राह़का मेद नहीं है उसका प्रसाद नाम है मक्त अभक्त 
सबको ग्राह्य है ॥ ४१ ॥ हेमाद्रिमें लिखा है कि वाणलिंगके चढ़े 
` हुए वस्तुओंमें चण्डेश नामक एक रके गण हैं उनका भाग नहीं 
और उसका निमाल्य नाम नहीं है भक्त अभक्त सबको ग्रहण करना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ त्रिबिक्रमीय तन्त्रमें लिखा है कि वाणलिंग ( लोह 
लिंग) सोना चाँदी लोहा आदि घातुर्मोका बना हुआ लिंग 
( सिद्धलिंग ) सिद्धोके प्रतिष्ठित लिंग जैसे रामेश्वर ब्रह्मेश्‍वर 
सोमेश्वर वामनेश्वर आदि ( स्वयम्भूलिंग ) जो अपनेसे उत्पन्न हैं 
किसीके स्थापित नहीं हैं. ओर मृतिविग्रह इन सर्बोका चढ़ा हुआ 
प्रसाद है निर्माल्य नहीं हैं ओर चण्डेशका उसमें भाग नहीं है ॥४३॥ 
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प्रतिमासु च सर्वासु न चण्डाधिकृतिभेवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तथा शिवतत्त्व सुधानिधो ॥ बाणे रत्न रसे च स- 
च्छशि शिला लिङ्गे स्वयं चोहूबे रोप्ये ताम्र सुवणे 
लौह विहिते सिड प्रतिष्ठान्विते ॥ चण्डेशाधि कृतिने 
तत्र कलिता नेवेति निर्माल्यतां भोज्यं तत्त्वपितां त्रि- 
कैस्तु सदृशे भोज्यं न चेत्तैनतत्‌.॥ ४४॥ मत्स्य सूक्ते 
बाणलिङ्गे न चाशोच न च निर्म्माल्य कल्पना ॥ 
सर्व वाणापित ग्राह्यं भक्ता भक्तश्च नान्यथा ॥ ४५ ॥ 
तथा च गौतमः ॥ बाणलिङ्गे स्वम्भूते चन्द्रकान्तादि 


शिवतत्त्वसुधानिधिमें लिखा है कि वाणलिंग रल्रका लिंग ( रसका 


लिंग ) गुड़ चीनी आदि मिट्टीका चन्द्रकान्त मणिका स्वयम्भू लिग | 


रूपा सोना तामा आदि धातुका ओर सिद्धोसे प्रतिष्टित लिगोंका चढ़ा 
हुआ वेदिक तन्त्रिक सब ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद उसका नाम है 
और इन लिंगोंसे अन्य जो रुद्रलिग है उनकी चढ़ी हुई वस्तु निर्माल्य 


हे उसको (तान्त्रिक ) वेदवाह्य पाँचरात्र मतानुगामी नहीं ग्रहण कर . 


सकते हैं ॥ ४४ ॥ मत्स्य सूक्तमे लिखा है कि वाणलिंग जहाँ हो 
अशौच नहीं है ओर उनका चढ़ा हुआ निर्माल्य नहीं है भक्त अभक्त 
सबको ग्राह्य है ॥ ४५ ॥ गोतम ऋषिका वचन है कि वाणलिंग 
स्वयम्भू लिंग चन्द्रकान्त मणिके लिंगका प्रसाद खानेसे चान्द्रायण 


दूँछै 


तृतीयस्तरङ्गः १०४ 


ASIANS NSP PF ASIAN, 





OS ANN #*१५७/०९./४०९#”९.#फ.# डे 00०० SASS ७९% »४ ८५% SSAA SAS 


निमिते ॥ चान्द्रायण समं ज्ञेयं सम्भो नेवेद्य भक्षणे 

॥४६॥ पाझे ॥ नमेदा सम्भवं लिगं बाणलिङ्गतदी- 

रितम्‌ ॥ बाणासुराचितं लिंगं बाणलिगं तदुच्यते 

॥ ४७ ॥ कृते मणिमयं लिगं त्रेतायां हेमसम्भवम्‌ ॥ 

डापरे पारदं श्रेष्ठ पाथिवन्तु कलोयुगे ॥४८। 

इति श्रीमद्योगिवर्यविप्रराजेन्त्रस्वाम्यात्मज पॅट कालिकेशवरदत्त संग्रहीते 
सिद्धान्तरल्लाकरे द्वितीय पाशुपतखणडे तृतीयस्तरङ्गः 


ब्रत करनेका फल होता है ॥ ४६ ॥ पद्मपुंराणमें लिखा है कि नमेदाके 
सत्र लिंग बाणलिंगके सदृश हैं वाणासुरने जो पूजन किया वही 
बाणलिंग है ॥ ४७ ॥ सतयुगमें मणिका तेतामें सुवणका द्वापरमें 
पाराका कलिमें पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है ॥ १४८॥ 


इति श्री भाषाटीकायां द्विती यखणडे तृतीयस्तरज्गः 








ग्रथ चतुथस्तरंग: 


श्रीगणेशाय नमः ॥ शम्भुः शङ्कर इत्यपि श्रुति शिरो 
घन्टादि घोषोमहान्‌ तन्सक्त्वाकमुपास्सहे गिरिसुते 
दुग्धं सिता संयुतम्‌ ॥ प्राञ्याञ्येन समन्वितं सुखगतं 
त्यक्त्वा पुरीषोदकं कः पातुं यतते सतां मतिरियं सा 
ना सतां जायते ॥ १ ॥ अथ रद्र निम्माल्ये बहुशो 
विधि वाक्यान्येच सन्ति परन्तु यत्र कुत्र कुत्रचिन्नि- 
बेघवाक्यान्यपि खंस्यधियां आमकानि प्रदशितानि 


श्री गणेशाय नमः ॥ दोहा--विधिनिषेध निर्माल्यका विविध मेद- 
सममाय । गंगाकी उत्पत्तिको आगे कहो बुमाय ॥ 

भगवती कातिकेयसे पूछती हैं कि तुम किस देवकी उपासना 
करते हो उसपर कातिकेय कहते हैं कि हे गिरिसुते! शम्भू शंकर 
श्रुतिके शिर हैं इस बातको में घंटा बजाकर कहता हूँ उनको. छोड़कर 
मैं किसकी उपासना करू दूध चीनी घृतकी धारा मुखमें आ रही है 
उसको छोड़कर मेलाके रस पीनेका कौन भाग्यहीन यत्न करेगा यह 
सत्पुरुषोकी बुद्धि है असत्पुरुषोको कभी नहीं होती ॥ १ ॥ रुद्र 
निर्माल्यका विधि बहुत है और अल्पबुद्धि मनुप्योको भ्रममें डालनेके 
लिये जहाँ-तहाँ निषेध वाक्य मी मिलते हैं उन दोनों विधि निषेध 


~ 


हटे 
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च ॥ तेषां यतस्ततः सारमुद्धत्य परस्परं सप्रामाणयं 
तदविरोधञ्चापहत्य महतालाघवेन सन्वय सुखेन सिडा- 
्तं प्रदृशेयितुं प्रवृत्तोस्मि ॥ तत्र तावद्विधयो यथा ॥ 
जावालोपनिषदि ॥ रुद्रभुक्तं भुञ्जीयादरु्रपीतं पिवेद्रुद्रा- 
घ्रातं जिध्ुद्रेणान्नमश्चन्ति रुद्रपीतं पिवन्ति रुद्वेणा 
घ्रातं जिघन्ति तस्मादूबाह्मणा: प्रशान्त मनसो 
निर्माल्य मेव भक्षयन्तीति ॥ १॥ तथा ऋगूवेदेऽपि ॥ 
अन्तरिच्छुन्ति तंजनो रुद्रम्वरोमनीषयाग॒भ्णाति जिह्वया 
सोऽयं रसपूणे मृतोदकम्‌ ॥ २ ॥ अन्तर्नेच्छन्ति ये 


' रुद्रं भवानी सहितं शिवम्‌ ॥ पुरीषमेवणह्णन्ति जिद्द- 
याते न संशयः ॥३॥ शिवरहस्ये तृतीयाशे ॥ वाज- 


` वाक्योंकों लिखकर समन्वय प्रमाणके साथ थोड़ेमें सिद्धान्तको में 


दिखाता हुँ ॥ पहले विधिवाक्य लिखता हूँ जावालोपनिषद र्ट्रका 
भोजन किया अन्नको भोजन करे रुद्रका पिया हुआ जल पीवे रुद्रका 
सुंघा हुआ फूलको सूंघे ब्राह्मण शान्त मन होकर निर्माल्यको भक्षण 
करे ॥ १ ॥ अग्वेदमें लिखा है कि जो पुरुष हृदयमें रुद्रका ध्यानकर 
भोजन करते हुँ वह रसप्रूणी अमृतको खाते हैं || २॥ जो बिना 
शिवके ध्यान किये भोजन करते हैं सो जिह्यसे मेला ग्रहण करते 


. हैं॥ ३ ॥ शिवरहस्यके तीसरे अंशमें लिखा है कि हजार वाजपेय 
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पेय सहस्रेण त्वशबमेधशतेन च ॥ नास्तीह बहुयञ्ञश्च 
शद्रोच्छिएसमं फलम्‌ ॥ ४ ॥ सुञ्जीतरुद्रभुक्तान्नं सद्र 
पीतं जलं पिवेत्‌ ॥ रुद्घघातं सदाजिघ्रे दितिजावलकी 
श्रतिः ॥ ५ ॥ तथा रुद्रनिमाल्यस्य पुन्रप्रदातृत्वमिति 
गह्मसूत्रेचोक्तम ॥ अँ» पूषा भव सवितामेव ददातु 
द्रः कल्पयन्तु ललामं विष्णुं योनिमकल्पयन्तु त्वष्टा 
रूपाणि पिछेशतु आसिञ्चतु प्रजापनिर्धातागभे दधातु 
मे अथतुमतीजायामपि गच्छेत्‌ पितृयज्ञेन यजेत्‌ 
मध्यपिणडं पत्नीप्राशनाति पुत्रकामा ॥ ६ ॥ मनुस्सृतो 
तृतीयाध्यायेऽपि ॥ पतिब्रता धरपत्नी पितृपूजन 
यज्ञ सो अश्वमेध यज्ञ और बहुत यज्ञाके करनेके जो फल मनुष्यको 
प्राप्त होता है वह सब पुण्य रुद्रके जूठा खानेके बराबर नहीं होता ॥४॥ 
रुद्रका भोजन किया अन्न भोजन करे रुद्रका पिया जल पीवे रुद्रका 
सूंबा संघे ऐसा जवालोपनिषदकी श्रुति कहती है ॥ ५ ॥ रुद्र निर्माल्य 
पुत्र देनेवाला हे इस बातको गृह्यसुत्रमें लिखा है कि सूयेमय्डल 
मध्यमें रहनेवाला रुद्र लावण्यताको दे ओर विष्णु योनिको कल्पना 
करें इन्द्र रूपको दे प्रजापति पोषण करे ब्रह्मा गर्भको दें ऋतुमती त्री 


ऐसा प्राथना कर पितृ यज्ञसे पितृर्योको पएजनकर रुद्रोच्छिष्ट मध्य- 
पिण्डको खानेसे उत्तम पुत्र पैदा करती है ॥ ६ ॥ मनुस्मृतिके अध्याय 


7s, 
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तत्परा ॥ मध्यमन्तु ततः पिण्डमद्यात्सम्यक्‌ सुताथिनी 
॥.७ ॥ आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेधा समन्वितम्‌ ॥ 
घनवन्तं प्रजावन्तं . सात्विक धामिकन्तथा ॥ ८ ॥ 
वसून्वदन्ति पितृन्‌ रुद्राश्चैव पितामहान्‌ ॥ प्रपितामहा- 
स्तथादित्याज्छूतिरेखा सनातनी ॥ ६. ॥ लेङ्गेऽपि ॥ ` 
वसुद्वार्करूपेण सध्यपिण्डरतु पुत्रदः ॥ वेदोक्तं रुद्र- 
निर्माल्यं किम्पुनबेहु भाषणे: ॥ १० ॥ स्द्रात्मकाझे- 
ध्येयरूपं रुद्रकल्मे ॥ रुद्रतेजमुङ्भतं डिमूछोने डिना- 
सिकम्‌ ॥ षड्नेत्रश्चचतुः शरोत्रं त्रिपादं सतजिहकम ॥ 
तीनमें भी इसी बातको लिखा है कि पतिब्रता धमेपत्नी पितूर्योका 
पूजनकर मध्यपिण्डको खाय तो उसको पुत्र होता है ॥७॥ आयुष्मान्‌ 


धनवान बुद्धिमान्‌ यशस्वी ` सात्विक घामिक पुत्र होता है ॥ ८॥ 
पिताका पिण्ड पहला वसु रूप है पितामहा मध्यपिण्ड रुदरूप है 


. प्रपितामहका तीसरा पिण्ड सुथैरूप है तीनों पिणडोमें स्द्ोच्छिष् 


मध्यपिण्ड पुत्र देनेवाला है ॥ & ॥ लिंगपुराणर्मे भी लिखा है कि 
वस्तु र्र सूयरूप जो तीन पिण्ड है उसमें मध्यपिण्ड पुत्र देनेवाला 
है अतः वेदोक्त रद्र निर्माल्य है बहुत कहनेसे कुछ विशेष फल नही ॥ 


` १० ॥ अग्नि रुद्ररूप है उनका ध्यान रुद्रकल्पमें लिखा है कि 


रुद्रतेजसे निकले दो शिरवाले दो नाकवाले छ नेत्रवाले चार कानवाले 


A) 
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इत्यादि ॥ ११ ॥ तथा कोर्मे पूर्वाद्धे त्रयोदशाध्याये ॥ 


एतेचैकोनपञ्चाशद्ह्वयः परिकीतिताः ॥ सर्वेतपश्विनः 


प्रोक्ताः सर्वेयज्ञेषपु भागिनः ॥ रुद्रात्मकास्मृताः सरवे ` 


त्रिपुड्रांकितमस्तका: ॥ १२ ॥ अथान्य दप्युक्तम ॥ 
देवाश्च पितरश्चैव सिद्धगन्धवे किन्दरा ॥ मानवासुनय- 
श्रैव सर्वेचाभि मुखास्मृता ॥ १३ ॥ शिव संहिताया- 
डितीयपटले श्री शङ्कर्वाक्यस ॥ वेश्वानराभिएषोवे 
ममतेजो शम्भवः ॥ करोति विविधं पाकं प्राणिनां देह 
मास्थितः ॥ १४ ॥ सामवेदे आझेय पवेणि ॥ जरा 


तीन पैरवाले और सात जीमवाले अझ्निका मैं ध्यान करता हूँ ॥११॥ 
कू्मपुराण पूर्वाद्धे अध्याय तेरहमें लिखा है कि एक कम पचास 
प्रकारके जो अभि हैं सो सब तपस्वी है ओर -उन सर्वोंको यज्ञमें भाग 
मिलता है ओर -तिपुंडू मस्तकमें लगाये रुद्र रूप है ॥ १२ ॥ और 
भी किसीका.वचन है कि देवता पितृ सिद्ध गन्धर्वे किन्नर मनुष्य 


ऋषि सब अग्निमुखसे भाग पाते हैं अर्थात्‌ रुद्ररूप जो अग्नि उनका | 


उच्छिष्ट ही सब प्रण करते हैं ॥ १३ ॥ शिवसंहिताके दूसरे पटलमें 
. श्री शंकर भगवानका वचन है कि हमारे तेजसे निकले हुए वैश्वानर 
नामका अग्नि सब जीवोंके उदरमें रहते हैं और पाकको करते हैं ॥१४॥ 
सामवेदके आग्नेय पर्वेमें लिखा है कि हेस्तुतिसं सम्बोध्यमान 
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बोध तडिडिढविशे विशे यज्ञियाय ॥ स्तोमअख्द्राय 
ऱशीकम्‌ ॥ १५ ॥ तंत्रेव सप्तमाध्याये ॥ अभेत्व॑न्नो 
अन्तम उत त्राता शिवो भुवोबरूथ्यः ॥ १६ ॥ 
शिवपुराणे ॥ रुद्रप्रसादंभुज्ञानोविवेकी किलजेमिनिः ॥ 
अष्टादशमहावियास्थाभवाग्राशिपारगः ॥ कणठरङ्ग- 
र्थलेनृत्यङ्गारती भासुरात्ततः॥ १७ ॥ शिवरहस्ये 
तृतीयांशे.॥ गङ्गा नङ्करिपोजटावगलितातन्मोलि पुष्यं 
शशी केशास्तस्य वियत्ततो बिगलिता वृष्टिजेगज्जी- 


अग्ने ! प्रत्येक यजमान रूप प्रजापर अनुग्रह करनेको यज्ञ सम्बन्धी 
अनुष्ठान सिद्धिके लिये यज्ञस्थानमें प्रवेश करो यजमान भी तुम 
रुदररूप अग्निका स्तुति करता है ॥ १५ ॥ पुनः वहाँ ही अध्याय 
सातमें लिखा है कि हे शिवरूप अझ्निदेव ! भजन करने योग्य 
आप हमारे अत्यन्त समीप सुखकारी होवे ॥ १६॥ शिवपुराणमें भी 
लिखा है कि र्री के प्रसादके भोजनसे जेमिनि आदि ऋषि अठारह 
विद्याके पारंगत हो बड़े वक्ता इए ॥ १७ ॥ शिवरहस्य अंश तीसरामें 
लिखा है कि अनंगरिपु महादेव ही के जटासे गंगा आती हैं उनको 
सन ग्रहण करते हैं उनके मस्तकमें रहनेवाले चन्द्रमा हैं जिनके 
अमृतसे जगतके अन्न ओषधियाँ पेदा होती हैं आकाश उनका केश 
है उससे निकली इई बृष्टि जगतकी जीवनी है ओर अग्नि भी रुद्ररूप 
है उनके जीमसे पका हुआ अन्न सन लोग खाते हैं ऐसे व्यापक 
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वनी ॥ रुद्रोऽस्चिः श्रतसवे एव मसनं तज्जिहया पच्यते 
तन्निर्माल्य जिहासुभिखिभुवने तेः केन वाजिव्यते 
॥ १८ ॥ तंत्रैव ॥ महेशमुक्तशेष ये नभुञ्जन्ति नरा 


धमा: ॥ ममाप्रीतिकरम्पाप कारणं तद्गणोत्तमाः ॥१६॥. 


शिवनैवेद्यपष्ाङ्का ये रुद्राक्षधरा: सदा ॥ नयमं यम 
लोकम्बा ते पश्यन्तिगणाः कचित्‌ ॥ २० ॥ पुनः 
तत्रैव ॥ यो नैवेद्यं महेशस्य भुक्त्वा सन्तुष्ट मानसः॥ 
स सवे तपसां राशि योगयाग फलं शिवे ॥ २१ ॥ 
तत्रैव सत्रात्मजम्प्रति सुदशेन वाक्यम्‌ ॥ दुलेभं शिव- 
नैवेद्यं मद्यप्नाप्त मया धुना ॥ पावनं चित्तमप्यद्य पाव- 


रुद्रका निर्माल्य त्याग करनेवाले तीनों -लोकमें न मालूम क्या खाकर _ 


रहेंगे ॥ १८ ॥ वहाँ ही अपने गणोंके प्रति रुद्रका वचन है कि हे 
गणो ! जो रुद्रका भोजन किया नहीँ भोजन करते वे हमारे अप्रिय हैं 
ओर पापके कारण हैं ॥ १६ ॥ हमारे नेवेद्यसे जिनका पुष्ट अंग है 
ओर जो रुद्वाक्षको धारण करते हैं वे यम और यमलोकको नहीं देखते 
हैं ॥ २० ॥ पुनः वहाँ ही रुद्राणीके प्रति श्री रूद्र भगवानका वचन 
है कि हे शिवे ! जो हमारा नेवेद्य खाकर सन्तुष्ट होता है उसको सब 

प योग येज्ञका फ़ल होता ॥ २१ ॥ पुनः वहाँ ही अपने पुत्रके प्रति 
सुदशन राजाका वचन है कि हे पुत्र ! आज हमको यह दुलेभ शिव 
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यप्रहं सुत ॥ तान्यत्र प्रतिदत्तानि भुक्त्वा सुख मंवा- 


. प्स्यसि ॥ २३ ॥ स्कान्दे अम्बिकाखण्डेप्युक्तस्‌ ॥ 


बह्महापि शुचिभूखा निर्माल्यं यतु धारयेत्‌ ॥ तस्य 
पाप महं शीघ्र नाशयामि महामुने ॥ २४ ॥ तत्रैव. 
सूत संहितायाम्‌ ॥ शम्मोनिर्माल्यकं शुद्धं भुञ्जीया- 
त्सवेथा डिज: ॥ अन्य देवस्य निर्माल्यं भुक्त्वा 
चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २५ ॥ शेव रल्लाकरे ॥ बराह्मणाः 
कषत्रिया वेश्यारतथा शुद्धाश्च ये नराः ॥ न लंघयेत 
निमाल्यं धारणेषु महत्फलम्‌ ॥२६॥ प्रायश्चित्तं यदि 


- नैवेद्य मिला जो चित्तको पवित्र करनेवाला | ओर पवित्रको भी पवित्र 


करनेवाला है ॥ २२ ॥ नित्य शिवको अपैणकर भोजन करो जिससे _ 
सुख हो ॥ २३ ॥ स्कन्दपुराणके अम्बिका खण्डमे लिखा है कि 
ब्राह्मण मारनेवाला भी पवित्र होकर निर्माल्यको धारण करे तो शिवजी 
कहते हैं कि उसका पाप मैं नाश करता हूँ || २४ ॥ वहाँ ही सुत- 
संहितामें लिखा है कि शिवका निर्माल्य शुद्ध है ( द्विजको ) ब्राह्मण 
क्षत्री वैश्यको सदा ग्रहण करना चाहिये अन्य देवका निर्माल्य खानेसे 
चान्द्रायण ब्रत करना चाहिये ॥ २५ ॥ शैवरताकरमँ लिखा है कि 
ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वणे ओर पवित्र मनुष्य निर्माल्यको न लंघन करे 


पद 
x 
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 नानाञ्च पावनम्‌ ॥२२॥ सुङ्च्वान्नानि महेशाय निवे- 
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प्रातं कृच्छूम्बाप्यधमषेणम्‌ ॥ तत्मसादोदक पीत्वा शुद्धि 
माझोति तत्क्षणात्‌ ॥२७॥ ब्रह्माण्ड पुराणे ॥ निर्मा- 
ल्यं परमम्पुण्य नेवेद्यं पाप नाशनम्‌ ॥ अह्मचारीग्रह- 
स्थानां यतीनां च विमुक्तिदम्‌ ॥ २८ ॥ सौरोप 
'पुराणेऽपि ॥ निर्माल्यं धारयेङ्गत्तया शिरसा पार्वती. 
` पतेः ॥ राजसूयस्य यज्ञस्य फलमाम्चोत्यनुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
पादोद्कञ्च निर्माल्यं भक्तेधोर्य प्रयत्नतः ॥ तान्न स्प- 
शन्ति पापानि मनोवाक्काय जान्यपि ॥३०॥ सिद्धान्त 
` शिखामणो ॥ अनन्य शिवभक्तेन सुज्यमाने शिवेषिते 


: धारण करनेसे महाफल प्राप्त होता है॥ २६ || जो पाप कृच्छू बत, 
अघम्ेणसे छूटते हैं सो पाप शिवके चरणामृतसे तत्क्षण दूर हो जाते 
हैं ॥ २७ ॥ ब्रह्मणडपुराणमें लिखा है कि शिवका मिर्माल्य नेवेद्य 
पवित्र और पार्पोका नाश करनेवाला है ब्रह्मचारी गृहस्थ यतीको 
मुक्ति देनेवाला है ॥ २८॥ सौर उपपुराणमें लिखा हैकि जो 
शिवका निर्माल्य शिरपर धारण करते हैं उनको राजसूय यज्ञका फल 
प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ पादोदक निर्माल्यको भक्त धारण करे तो 
उसके मन, वचन, कायसे कृतपाप नष्ट हो जाते हैं अभक्त नहीं 
धारण करे ॥३०॥ सिद्धान्त शिखामणिमें लिखा है कि अनन्य 
शिवमक्त शिवनिर्माल्युक़ो ओजन करता है तो उसको एक-एक: 


। 
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सिक्थे सिक्‌थऽश्वमेधस्य यत्फलं तदवाप्यते ॥ ३१ ॥ 
निर्माल्यं निर्मलं शुद्धं शिवेन स्वीकृतं यतः ॥ निम्म- 
लैस्तत्परेधार्य नान्यैः प्राकृत जन्तुभिः ॥ ३२ ॥ शिव- 
भक्ति विहीनानां जन्तूनां पाप कर्मणाम्‌ ॥ विशुद्धे 
शिव निर्माल्ये नाधिकारोहि कुत्रचित्‌ ॥ ३३॥ शिव- 
तत्त्व सुधानिधो ॥ नैवेद्यं तुलसीदलैरभिमतं पादाम्बु- 
भि मिश्रितं भोज्यं पातकनाशनं हयमरवैस्तुल्यं पवित्रं 
सदा ॥ शम्मोत्राथ गुरोस्तुयञ्च कथितं पादाम्बुभिमि- 
श्रितम्‌ भुक्तोच्छिष्ट निषेवणं त्वध्वहरं शिष्यस्य तत्त्वा- 


थिन: ॥२४॥ मातृकामेद्‌ तन्त्रे ॥ निर्माल्येलैभते खर्ग 


मिनटमें एक-एक अश्वमेघका फल प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ निर्माल्य 
निर्मल शुद्ध है क्यॉकि उसको शिवने स्वीकार किया है अतः पवित्र 
शिवभक्त उसको धारण करे ( प्राकृत) आधुनिक अचारी वैरागी 





' आदि न धारण करे ॥ ३२ ॥ शिवभक्तिसे हीन पापी मनुष्योंको 


शुद्ध शिव निर्माल्य ग्रहण करनेका अधिकार नहीं है ॥३३॥ शिवतत्व 


, सुधानिधिमें लिखा है कि तत्वार्थी शिष्य शिव ओर शुरुका चरणामृत 


प्रसाद तुलसी दलसे युक्त भोजन करनेसे सब पार्पोसे दूर हो जाता 
है ओर अश्वमेध यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता हे ॥३४॥ मातृका 
भेद तन्त्रमें लिखा है कि निर्माल्यसे स्वग मोक्ष होता है और शिवजी 





। | 


११६ सिद्धान्तरत्नाकरे द्वितीयखण्डे 


ANNAN: ३२/९५/९७०७ ANSI SINAN NIAAA २...» ५.» >.» iii i ATA TET पा 


निम्मल्येमोक्षमाप्नुयात ॥ पापयुक्तोऽपि _चाणडालो 


निमाल्यं शह्मते यदा ॥ तदा मोक्ष लभेद्देवि निम्मा- 
ख्यस्य प्रसादतः ॥ ३५॥ आदित्योपपुराणे नारदम्प्रति 
श्रीकृष्णेन भगवतोक्तम्‌ ॥ निर्म्माल्यं देवदेवस्थ चा- 
न्द्रायण शतारम्‌ ॥ श्रद्धया परयातस्माद्गोक्तव्यं त- 
दविजातिभिः ॥ ३६ ॥ इत्यादि बहुशस्तत्र विधि वा- 
क्यानि विस्तभयान्नेहचोच्यते || अथ निषेध वचना- 
न्यपि यथा ह ॥ सोरोपपुराणे ॥ बरं विषमपि प्राश्य 
शिवस्वं नेव भक्षयेत्‌ ॥ विषमेकाकिनं हन्ति शिवश्वं 


कहते हैं कि हे देवि ! पापी पुरुष भी निर्माल्यको ग्रहण करता है 
तो मोक्षको प्राप्त होता है ॥३५॥ आदित्योपपुर ॥णमें' नारदके प्रति 


श्रीकृष्ण भगवानका वचन है कि देव-देव शिवंका निर्माल्य सब. : 


चान्द्रायण-बतसे भी श्रेष्ठ है अत; श्रद्धापूर्वक (द्विजातिं) ब्राह्मण क्षत्री 
वैश्यको मोजन करना चाहिये ॥३९॥ इत्यादि विधिवाक्य पुराणोंमें 
बहुत है ग्रन्थ बढ़ जानेके भयसे मैं उन वार्क्योको नहीं लिखता हूँ ॥ 
शिवनिर्माल्य नहीं खाना ऐसा जो अज्ञ पुरुष कहते हैं उन निषेध 
वचर्नोको आगे कहता हूँ ॥ सोर उपपुणणमें लिखा है कि विष खाकर 
मरना अच्छा, है शिवस्व नहीं खाना क्योंकि विष एक ही पुरुषका 
'नाश करेगा शिवस्व पुत्र पोत्र आदिकोंका नाश करेगा || ६७ || 
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पुत्र पौत्रकम ॥३७॥ भूप्रदेशो यथा कश्चित्खदेह मल 
दूषितः ॥. असंस्पृश्यो भवेत्सोपि यो यस्याङ्ग मलं 
स्पृशेत्‌ ॥ २८॥ तस्मान्न संर्पृशेह्लिंगं नरो निर्म्माल्य 
दूषितः ॥'न' धारयेच्च निर्माल्यं भक्त्या लोभान्न भक्त- 


` येत्‌ ॥३६॥-भक्षणान्नरकं गच्छेडिलंघ्य च विमूढधीः ॥ 


न तत्न स्नान पूजाद्यं प्रति गृह्णाति शङ्कर; ॥. ४०:॥ 


स्कान्दे ॥ विसजितस्य देवस्य गन्धपुष्पं निवेदितम्‌ ॥ 


निर्म्माल्यन्तडिजानीया इञ्ये वखविभूषणम्‌ ॥ ४१॥` 
ततैव. रुद्र वाक्यम्‌ ॥ निर्माल्यं योहि मन्गक्त्या शि- 
रसा. धारयिष्यति ॥ अशुचिसिन्नमर्यादो नरः पाप 


जेसे पृथ्वी: मलयुक्त .अशुद्ध हो जाती है वैसे ही जो किसीका .मल 


"स्पश करता है वह.छूने योग्य नहीँ रहता ॥१८।॥ तस्मात्‌ निर्माल्यसे 


दूषित पुरुष लिगको: न स्पश करे और भक्तिसे अथवा लोमसे' 
निर्माल्यको न भक्षण करे ।।३९।। निर्मालपको खानेसे' ओर लांघनेसे 
नरकको जाता है ओर उसका किया पूजा स्नानको' शिव नहीं ग्रहण 
करते हैं ॥४०॥ स्कंन्दपुराणमें लिखा है कि गहना कपड़ा छोड़कर 
ओर चढ़ा हुआ सब वस्तु निर्माल्य है ॥४१॥ वहाँ ही रुद्रका वचन 
है कि वर्णाश्रमसे बाहर अशुद्ध पापी पुरुष हमारे निर्माल्यको भक्तिसे 
धारण करता है वह -घोर नरकमें जाकर पशु योनिर्मे जन्म लेता 
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समन्वितः ॥ नरके पच्यते घोरे तिर्यग्यौनो च सर्म्भ- 


वेत्‌ ॥ ४२ ॥ उक्त मन्यत्रापि ॥ देवस्वं ब्राह्मण- 
स्वच्च यो लोभादुपजीवति ॥ स पापात्मा परे लोके 
ग्रभ्नोच्छिऐेन जीवति ॥ ४३ ॥ लेङ्गेऽपि ॥ शिवस्वपरि 
पुष्टाह्ञाः रपशनीया नसाधुमिः ॥ तेन कर्म विपाकेन 
ततस्ते रौरवोकसा ॥४४॥ द्रव्यमन्नं फलं तोयं शिवस्वं 
नसपृशेत्कचित्‌ ॥ देवरवं ग्रामभूम्यादि वत्त्यास्यग्र 
यथाविधिः ॥४५॥ भविष्येऽपि ॥ दत्वा नेवेद्य वस्त्रा- 
दीन्नादृदीत कदाचन ॥ त्यक्तव्यं शिवमुद्दिश्य तदादाने 
न तत्फलस्‌ ॥ ४६ ॥ तथा निर्णयसिन्धु लिंगार्चन 
है ॥४२॥ ओर भी किसीका वचन है कि देवस्व न।झणस्वसे लोभ 
वश जो अपना जीवन करता है वह पापी परलोकमें.. गीद्धका जूठ़ा 
खाकर जीता है ॥४३॥ लिंगपुराणमें लिखा है कि शिवस्वसे पुष्ट 
अङ्ग जिस पुरुषका है वे सत्पुरुषोंसे छूने योग्य नहीं है और उनको 
रोरव नरक प्राप्त होता है ॥४४॥ द्रव्य अन्न फल जल आदि 
शिवस्वको नहीं ग्रहण करना | देवस्व शिवस्व निर्माल्य आदिका भेद 
आगे विस्तारसे कहेंगे ॥४५॥ भविष्यपुराणमें लिखा है कि बल्न 


द्रब्य आदि वस्तु शिवको चढ़ाकर पुनः ग्रहण नहीं करना वही देनेका 
फल होता है ॥४९॥ निर्णयसिधु लिंगाचैन चन्द्रिका प्रायश्चित्त मयूष 








के 


हट 
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चन्द्रिका प्रायश्चित्तमयूषादि निबन्धेषु निर्माल्य भक्षणे 
प्रायश्रित्तमप्युक्तम ॥ तयथा ॥ धनस्यभच्षणे तेषां 
पादोनंलक्ष मीरितम ॥ निर्माल्य भक्षणे लक्षपादतः 
शुडिरीरितः ॥ कामतो भक्षणे दीक्षा प्रायश्चित्तं न 
चान्यतः ॥४७॥ स्सृत्यर्थसारेऽपि ॥ ञ्योतिलिगं बिना 
लिंगं यः पूजयति सत्तम ॥ तस्य नि्म्माल्य नेवेद्य 
सक्तणात्‌ तप्तकृच्छूकम्‌॥ ४८ ॥ तथा पाझ शिव- 
वाक्यम्‌ ॥ अनह ममनेवेद्यं पादाम्बुकुसुमं जलम्‌ ॥ 
मह्यं निवेद्यतत्सर्व कूप एव विनिः छिपेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इत्यात्यादि निषेघाः 


आदि निबन्धे निर्माल्य मचाणमें प्रायश्षित्त लिखा है कि शिवके | 


. धन खानेमें. पचहत्तर हजार निर्माल्य खानेपर सवालक्ष पंचाक्षर जप 


करे अज्ञातमें यह प्रायश्चित्त है जानकर खानेसे पुनः संस्कार दीक्षा 
करना चाहिये ॥४७॥ स्मृयरथसारमें लिखा है कि ज्योतिलिंगके बिना 
अन्य लिंगोंका पूजन करे तो उनका निर्माल्य नेवेद्य नहीं भोजन करना 
भोजन करे तो तप्तकृच्छ ब्रत करे ॥ ४८ ॥ पद्मपुराणमें शिवजीका 
वचन है कि हमारा चढ़ा हुआ चरणामृत फूल जल ग्रहण नहीं करना 
चाहिये हमको चढ़ाकर कूएँमें डाल देना ॥४९॥ स्तर निर्माल्यका भक्त 
अभक्त दोनोके लिये विधिनिषेध वाक्यॉको लिखकर सब वाक्योंको 


~ ~ 
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अथैवं साधारणतया शिवभक्ताभक्तडयोरपि रुद्रनिर्मा- 
ल्यरय विधिनिषेधवाक्यानि प्रदश्ये तत्तद्दाक्यानां 
स्व स्वविषये तातर्यानुग्राहकत्वेन विषय भेदकल्पनया 
स्वांशेसार्थक्यतरतेषां परस्पर मविरोधेन समग्वयमपि 
यथाह ॥ स्कान्दे व्यासजेमिनिसम्बादे ॥ अनह मम- 
नैवेद्यं पादाम्बु कुमुमझलम ॥ इतीश्धरेण कथितं तत्र 
केचिन्महषेयः ॥ वदंति तत्कथं स्वामिन्यथार्थं कथय- 
स्वमे ॥ ५० ॥ व्यास उवाच ॥ देवदेवस्य वचसो 
विषयोऽयं नजेमिने ॥ ये वीरभद्रशपिताः शिवभक्ति- 
परांऽमुखाः ॥५१॥ शम्भोरन्यत्र देवेषु ये भक्ता ये 
. अपने अपने विषयमें सार्थक दिखाकर विरोधरहित समन्वय आगे 
कहते हैं ॥ स्कन्दपुराणमें व्यासजीसे जैमिनी ऋषि ` पूछते हैं कि 
र्द्रका चढ़ाया अन्न जल निर्माल्य है उसको नहीं ग्रहण करना चाहिये 
आऋषियोंने लिखा है कि ऐसा शिवका वचन है सो उसका क्या भेद 
है सो यथार्थ हमको कहिये ।|५०।। तब व्यासजी बोले कि देव-देव 
शिवका निर्माल्य नहीं ग्रहण करना इस तात्पर्यपर वचन नहीं है । हे 
जेमिनि ¦ दक्षयज्ञमें वीरभद्रसे शापित शिवमक्तिसे पराङ्गमुख अचारी 


वैरागी आदि ओर अन्यदेव भक्त 'अशुद्ध कर्म करनेवाले पुरुषोंको 
( चतुष्टय ) भक्ष्य १ भोज्य २ चोष्य ३ लेह्य ४ निर्माल्य अग्राह्य 


| ळ्डे 
रे क. 
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नदीक्तिताः ॥ येऽशु्र कर्मिणः शम्भोरन्यत्र सम- 
बुद्धयः ॥. तेषामनहमीशस्य तत्रसाद चतुष्टयम्‌ ॥५२॥ 
तञ्चतुष्टयन्तु भक्त्यभोञ्य लेह्य चोष्यमित्यादि ॥ अथ 
किंतहि विधिनिषेधवचना क्रान्तं निर्माल्यमिति तद्‌- 
ज्ञानाय षड्विधंनिमोल्यं प्रदशितं च ॥ तदुक्तं गोत- 
मीये ॥ देवस्वं. देवताद्रव्यं निवेद्यञ्च ॥ निवेदितम ॥ 
चण्डद्रव्यं बहिःछिप्त निर्माल्यं षड्विधं स्मृतम्‌ ॥५३॥ 
देव्य ग्रामभूम्यादि दाशीदास चतुष्टयम्‌ ॥ हेमंखूपक- 
रल्लादि देवद्रव्य मिति स्मृतम्‌ ॥ ५४ ॥ संकल्पितं 
यद्देवाय पत्तं पुष्पं फलं जलम्‌ ॥ अन्नपानादि तत्सवे 
है ॥५१॥ ५२ ॥, पुनः निर्माल्यके विधिनिषेध दोनों वचन मिलते हैं 
वह निर्माल्य छः प्रकारका है सो लिखा है 'गोतमीय तन्त्रमें कि 
देवस्व १ देवताद्रव्य २ निवेद्य ३ नेवेद्य ४ चण्डद्र्व्य ५ वहिःछिप्त ६ 
ये छः प्रकारके निर्माल्य हैं ॥५३॥ देवस्व उसको कहते हैं जो : 
देवताके निमित्त ग्राम भूमि दासी दास हैं देवद्रव्य वह है कि सोना 
चाँदी रत्न आदि निवेद्य वह है कि जो उनके निमित्त पत्र-पुष्प फल 
आदि संकल्प हुआ चढ़ा नहीं है ॥५४॥ निवेदनकर वे योग्य वस्तुको 


निवेद्य कहते हैं यहाँ पाणिनीयके सूत्रसे ण्यत्‌ प्रस्य हुआ है ॥ 
यह तीनों प्रकारका निर्माल्य नहीं ग्राह्य है क्‍योंकि शिव द्रव्यके हरण 
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निवेद्य मिति कीतितम्‌ ॥५४॥ निवेदितुं योग्यं निवेद्य . 


मित्यर्थे त्राहलोण्येत्‌ इति सूत्रेणण्यतिक्कते निवेद्यमिति 
सिम्‌ ॥ एतत्तिविध मिर्म्माल्य नमह मिति कथ्यते ॥ 
शिवद्रव्यापहरणे नरकं यात्यसौजनः ॥ ५६ ॥ शिवो- 
पशुक्तश्रगगन्धमन्नपानादिकं तथा ॥ तन्नैवेद्यमितिप्रोक्त 
. सवेपापहरं परम्‌ ॥ ५७ ॥ निवेद्यस्य विकार इत्यर्थे 
तस्थविकारः इतिसूत्रेण अणिकृते नैवेद्यमिति सिडस्‌ ॥ 
गणपस्यवक्रतुण्डाय सूर्येचणडांऽशवेपैयेत्‌ ॥ विष्णोस्तु 
विष्वक्सेनाय रुद्रेचण्डेशवराय च ॥५८॥ शक्तयुच्छिष्टे 
शेसिकायेदद्यादचेनसिड्ये ॥ अन्यथानैवसिद्धिस्याद- 


करनेसे नरक प्राप्त होता है ॥५५॥ नेवेद्य वह है कि जो शिवको 
चढ़ा हुआ माला फूल अन्न जल आदि वह ग्राह्य है और सब पार्पोको 
हरण करनेवाला दै ॥ ५६॥ निवेद्यका जो विकार इस अर्थ विषे 
पाणिनिके सूत्रसे अण. प्रत्यय हुआ तब नेवेद्य ऐसा बना ॥ पाँचवाँ 
निर्माल्य चण्डद्रव्य वह है कि गणेशके प्रसादमें बक्रतुण्ड नामक 
गणको सूर्यके प्रसादमें चण्डांशु नामक गणको विष्णुके नैवेद्यमे 
विष्वक्सेन गणको रुद्रके निर्माल्यमें चण्डेश्वरको देना ॥५७॥ शक्तिके 
उच्छि्में शेसिकाको देना नहीं तो पूजनका फल नहीं होता पूजा करनेवाला 
नरकमें जाता है ॥५८॥ विष्वकूसेनको नैवेद्यमें और पादोदकमें तथा 


श्‌ 
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चेकोनरकं ब्रजेत्‌ ॥ ५8. ॥ विष्वक्सेनाय दातव्य 
नैवेद्यस्य शतांशकम्‌ ॥ पादोदकञ्च निर्म्माल्यं लिंगे 
-चण्डेशवराय तु ॥६०॥ तथा बाणधातवीय परिशेषितत्वेन 
रौद्रलिंगे तदाप्राकृत साधारण मानुषीय शैलयकृत्रिम 


_ल्लिगे च चण्डेशमागं सुप्रसिडम्‌ ॥ वहिःछिप्त मनहै- 


स्यादन्यद्रव्यत्व कारणात्‌ ॥ पिशाचानाञ्च सर्वेषामधि- 
कारोत्र सवेदा ॥६१॥ चण्डद्रव्यविषये चान्यदप्युक्तम्‌ 
भविष्ये ॥ यत्र चण्डाधिकारोरितितङ्गोक्तव्यं नमानवैः ॥ 


रद निर्माल्यमें चण्डेश्वरको किचिन्मात्र देना ॥ ५६ ॥ वाणलिंग ओर 
पूर्वोक्त धातुमृत्तिका सिद्ध प्रतिष्ठित लिंगोंमें सदाशिव रहते हैं. उनका 
चढ़ा प्रसाद है सबको ग्राह्य है उनसे अन्य पत्थरोंका बना लिंग ओर 
नदियोंके उत्पन्न लिंग रुद्रलिग दै उनका चढ़ा निर्माल्य है उसीमें 
चण्डेशका. भाग है ॥ छुठवाँ वहिःछिप्त निर्माल्य वह है जो फूल 
अक्त आदि सिंगसे उतरता हे वह बाहर फेंक दिया जाता हे वह 
पिशाचोंका भाग है ग्राह्म नहीं है ॥६०॥ चण्ड भागके विषयमे 
भविष्यपुराणमें लिखा है कि जहाँ चण्डका भाग है उसको नहीं 
खाना ओर जहाँ चण्डका भाग नहीं दै उसको भक्तिपूवेक खाना ॥ 
६१ ॥ जहाँ चण्डका भाग है वह निर्माल्य है उसको भी चणडका 
भाग दिये बिना खाना ॥ शिवरहस्यमें लिखा है कि जहाँ भक्ति 
विशेष हो चण्डका माग अथवा और कोई दूषण नहीं दै जहाँ भक्ति 
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चण्डाधिकारो नो थत्र भोक्तव्यं तत्र भक्तितः ॥६२॥ 
चण्डाधिकार स्थलेऽपि रुद्रभक्ति दृढ़तया चण्डेशभागं 
तथा विष्णुभागञ्चाप्यदत्ैव रुद्रोच्छिष्टरूपं निर्म्माल्यं 
संग्राह्मस्‌ ॥ तदुक्तम्‌ ॥ शिवरहस्ये॥ यत्रभक्ति विशेष- 
स्यान्नचणडं न च दूषणम्‌ ॥ यत्ैत्र भक्ति सामान्यं 
तत्र चण्डो भविष्यति ॥६३॥ शिवपुराणे ॥ निर्म्माल्ये 
निमेलं शुद्धं निर्मेलत्वादनिन्दितम्‌ ॥ तस्मादभोज्यं 
निमोल्यं प्राकृतेरशिवात्मके ॥ ६४ ॥ लोभान्नधारये- 
च्छम्भोनिमोल्ये नच भन्तयेत्‌ ॥ जिह्वाचापल्यसंयुक्तः 
शिवसंस्कार वजितः ॥ शिव निर्म्माल्यभोजीतु ` रौरवं 
नरकं बजेत्‌ ॥६५॥ तष्लिंग धारिणोलोके दैशिकास्त- 


सामान्य है वहाँ ही चण्डका भाग ओर दोष है ॥६२॥ शिवपुराणमें 
लिखा है कि निर्माल्य निमल शुद्ध है और अनिन्दित है अतः 
( प्राकृत ) आधुनिक (अशिवात्मक) शिव विमुखोसे अभोज्य है ॥ 
१३ || शिवसंस्कारसे वजित पुरुषको जीभके लोभसे निर्माल्यको नहीँ 
खाना चाहिये || खानेसे रोरव नरक होता है ॥६४॥ जो उनका 
चिह विभूति स्द्रा्ञ धारण किया हो ओर उनका ( अनन्यभक्त ) 
शिवसे अन्य दूसरा नहीं है ऐसा जानता हो उसीको खाना चाहिये 
 ॥३५॥ अशुद्ध जिसका आत्मा है लोमवश परम पवित्र निर्माल्यको 
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त्परायणा:॥ तदेकशरणारतेषु योग्य नेवान्यजन्तुषु ॥६६॥ 
अशुडात्मा5शुचिर्लामादद्धत पावनं परम ॥ भत्तयेन्नाश- 
मायाति शूद्रोद्यध्ययनादिवत्‌ ॥ ६७ ॥ अज्ञानलोभ- 
युक्तो वा जिह्वाचापल्यमानसः ॥ रुद्र निम्माल्यभोजीतु 
रौरवं नरकम्बजेत्‌ ॥६८॥ सोरोप पुराणे ॥ नारदम्प्रति 
व्यास वाक्यम्‌॥ माहान्नधारयेच्छम्भोनिम्मोल्ये नच 
भच्षयेत्‌ ॥ नस्पृशेदपिपादेन लंघयेज्नापि नारद ॥६९॥ 
अथैषा मयमाशयः शिवभक्तिविमुखेश्शिव निन्दकेरशु- 
खाता है वह नाशको प्राप्त हो जाता है जैसे वेद पढ़नेसे शूद्र ।।६६॥' 
अज्ञानतासे अथवा जीभके लोभसे रुद्र निर्माल्य भोजन करनेवाला 
रौरव नरकमें जाता है ॥६७॥ सोरोपपुराणमें नारदके प्रति व्यासका 
वचन है कि हे नारद ! लोभ मोहवश हो रुद्र निर्माल्यक्को नहीं ग्रहण 
करना ओर पेरसे स्पश नहीं करना लाँघना नहीं ॥६८।॥ सब. 
पूर्वोक्त वचनोंसे सिद्धान्त यह निकला कि शिवभक्तिसे विमुख अज्ञानी 
जीभके लोभवश रुद्र निर्माल्यको नहीं ग्रहण करे किन्तु द्विजाति 
शिवभक्त श्रद्धापूवेक चण्डेशका भाग देकर छः निर्माल्यमें एक नेवेद्यको 
ग्रहण करे ॥ और निर्माल्यको नहीं ग्रहण करना ॥ लिंगाचन तन्त्रमें 
शिवके प्रति भगवतीका वचन है कि हे शिव! आपका निर्माल्य 


ब्रह्मादि देवताओंको दुलेभ है सो निन्दित क्यों हुआ ।।६६।। शिवजी 
कहते हैं कि हे भगवती ! पाँचों मुखोंमें जो उद्धमुख है उसमें 
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0 PIS 
च्यांत्मादिभिवा तथा अज्ञानलोभ जिह्वाचापल्यादि- 


तोऽपि च रुद्रनिवेदिरूपं निर्म्माल्यं न धाय्येम्‌॥ किन्तु 
डिजातिमिः सतैरपि चण्डादिभागं दत्वा श्रडयातन्नवेद् 
मेव ग्राह्यम्‌ अन्यत्पञ्चविधमग्राह्ममिति ॥ अथान्यदप्युक्त 
सिंगार्चनतन्त्रे देवीशवरसम्बादे ॥ देव्युवाच ॥ दुलेभं 
तब निर्माल्यं ब्रह्मादीना कृपानिधे ॥ तत्कथं परमेशान 
निम्माल्यं तवदूदितम्‌ ॥७०॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ 
मध्यस्थानस्थितं यत्त मुखं च परमेश्वरी ॥ श्यामलन्तत्व 
मीशानं सदाउङँ सुचिस्मिते ॥ ७१ ॥ त्तीरोदमथने 
देवि उत्थितं गरलं महत्‌ ॥ ततः करतले कृत्वा तडि- 
घम्परमेश्वरी ॥ ७२ ॥ निपीतं तद्विषं सूक्ष्म तिक्तणं 
ब्रह्माण्ड नाशकम्‌ ॥ तडिषं कण्ठदेशे तु स्थितं हि 


श्यामल तत्व रहता है ॥७०॥ चीर समुद्रमें मेथनके समय ब्रह्माण्डको 
नाश करनेवाला सूकम तीक्ष्ण विष उत्पन्न हुआ उसको करतलमें 
लेकर ऊद्ध॑मुखमें पी गये वह विष कण्ठमें सदा रहता है । हे देवेशि ! 
उस समयसे मेरा मुख ज्वालायमान रहता है अतएव उस मुखपरका 


चढ़ा हुआ फल फूल अन्न वस्न आदि वस्तु नहीं ग्राह्य है क्योंकि वह 


सब विषमय हो जाता है ॥ हे परमेशानी! उस निर्माल्यको जो, 


क RP PI न्न 
So 
>“ 


७० क 
७, Last rp es के के 
Fee si FER Mp vt AF शी rs + Te Sie - 


चतुथैस्तरङ्भ १२७ 


AN NIAAA, 


मम सर्वदा ॥७३॥ ततः प्रश्नति देवेशि मुखं ज्वालयते 

सदा ॥ पत्रंवा यदिवा पुष्पे फलम्वाबरिबणिनि ॥७४॥ 
अन्नादि परमेशानि उपचारं मनोहरम्‌ ॥ योदद्यात्परमे- 
शानि तन्सुखोपरि पार्वति ॥ ७५ ॥ अग्राह्म॑तत्तुनि- 


्माल्यं साक्ताडिषनयंयतः एतक्तपरमेशानि निर्म्माल्यं 


यस्तु धारयेत .॥ सम्रष्टो जायते देवि निष्कृति- 
नास्ति तस्य बे ॥७६॥ एतदेवनि्माल्यं विष्णुयामले- 
स्पष्टम्‌ ॥ शिवोङर्ववक्त्रेयद्त्तं पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌॥ 
निर्मास्यद्दिजोनियात्तदू ग्राह्य विष्णुशासनात्‌ ॥७७॥ 
हेमाद्रौ परि शिष्टे ॥ अग्राह्य शिवनैवेद्यं पत्रं पुष्प फल 
जलम्‌ ॥ -शालग्रामशिलासङ्गात्सवै याति पवित्रताम्‌ 
ग्रहण करता है सो भ्रष्ट हो जाता है उसका कभी उद्धार नहीं होता ॥ 
॥७१॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५॥ ओर इसी निर्माल्यके विषयमे 
विष्णुयामल तन्त्रे साफ तोरसे लिखा है कि शिवके ऊद्धंमुखका चढ़ा 
हुआ पत्र पुष्प कल जल आदिवस्तु नहीं ग्राह्य है ओर उसको ग्रहण 
भी करे तो विष्णुकी आज्ञासे ॥ ७६ ॥ हेमाद्रिमँ लिखा है कि पत्र 
पुष्प फल जल आदि शिव नेवेद्य अग्राह्य है शालग्राम शिलासे संग 


होनेपर पवित्र होता है ॥७७॥ आचाराकेर्मे शिवका वाक्य है कि 
हमारा नैवेद्य पत्र पुष्प फल जल अग्राह्य दै शालग्राम शिलासे स्पर्श 
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॥७८॥ तथा आचारार्के ॥ शिव वाक्यम्‌ ॥ अनह 
ममनेवेद्यं पत्रं पुष्प फलं जलम्‌ ॥ शालग्रामशिला- 
लग्नं सर्वयाति पवित्रताम्‌ ॥७६॥ लिङ्गाचेन तन्त्रेऽपि ॥ 
निम्मोल्यं इढ़भक्तित्वादू शह्लीयात्साधकस्तु यः ॥ प्रथमं 
विष्णुवेदत्वा विष्णुमन्त्रेण पावेति ॥८०॥ पुनविष्णु- 
यामले रपष्टम्‌ ॥ देव्युवाच ॥ पूजयित्वा महादेवं 
निम्माल्यं भन्नयेन्न च ॥ सपतेन्नरके. घोरे तस्यनो 
निष्कृतिभवेत्‌ ॥ ८१ ॥ छेशाय शिवभक्तानां कथ- 
मुक्तंच विष्णुना॥ तद्बूहि गिरिजाकान्त मयितेऽनुग्रहो 
यदि ॥ ८२ ॥ शिव उवाच ॥ श्रृणु देवि वदाम्यत्र 
होनेसे पवित्र हो जाता ॥ ७८ ॥ लिंगाचन तन्त्रमें लिखा है कि 
शिवभक्त शिव निर्माल्यमेंसे पहले विष्णु भगवानको देकर पीछे अपने 
ग्रहण करे ॥ ७६ ॥ विष्णुयामल तन्त्रमें इस बातको साफ तोरसे 


लिखा है भगवती [शवसे पूछ॒ती हैं कि हे गिरिजाकान्त ! आपका 
पूजन करके जो निर्माल्यको नहीं प्रहण करते वे घोर नरकमें पड़ते 


हैं ॥८०॥ ओर शिव मक्तोंको संशयमें डालनेके लिये विष्णुक्की - 


आज्ञासे ग्रहण करना यह क्या कहा इसका भेद साफ-साफ हमसे 
आप कहिये ॥८१॥ तब शिव बोले कि हे देवि! इसका कारण यदि 
तुम पूछती हो तो में कहता हूँ तुम सुनो सब भक्तोमें श्रेष्ठ शिवभक्त 
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कारणं यदि पृच्छसि ॥ सर्वेषामपिशेवानां शिवभक्ता- 
ग्रणिहेरिः ॥८३॥ वैकुण्ठधाम लब्धं यच्छि निर्माल्य 
सेवनात्‌ ॥ लक्ष्मीमवाप भगवान्‌ शिवपूजाचेने रतः 
॥ ८४ ॥ एकदा शिवमभ्यच्ये वरस्प्राथयते हरिः ॥ 
विदित्वा शिवनिर्म्माल्यं सो5ब्रवीन्ममसन्षिधो ॥ ८५ ॥ 
अद्य प्रश्नति निम्माल्यं मामदत्वातु भक्षयेत्‌ ॥ श्वयो- 
निस्प्राप्यदुष्टात्मा विष्ठायां जायते क्रिमिः ॥८६॥ शिवं 
सम्पूज्य निर्म्माल्यं भन्षयेन्मां निवेद्य च ॥ चतुवगेफलं 
प्राप्य शिवलोके महीयते ॥८७॥ इति दत्वा वरं देव- 
स्तत्रैवान्तर धीयत ॥ तदा प्रभ्नति लोकेस्मिन्मर्यादेय- 
विष्णु है ॥८३।। ओर वैकुण्ठ ऐसा स्थान उनको मिला निर्माल्य ही के 
सेवनसे ओर लक्ष्मी उनको मिलीं शिव पूजाके प्रभावसे ॥८४॥ 
निर्म्माल्यके फलको जाननेवाले विष्णु भगवान्‌ एक रोज. पूजन करके 
वर माङ्गते भये कि आजसे जो निर्म्माल्यको भक्षण करे सो उसमें से 
पहले हमको देखे अन्यथा जो बिना हमको दिये ग्रहण करे सो कुत्ती - 
हो और विष्ठाका क्रिमि हो ॥८५॥८६॥ ओर शिवका पूजन कर 
निर्माल्य पहले हमको देकर पीछे अपने ग्रहण करता दै सो अथ, 
काम, मोच्चको प्रात कर शिव लोकमें जाता है ॥८७॥ ऐसा वरदे 


शिव अम्त्ध्यांन हो गये तब ही से लोकमें ऐसी चाल हुई ॥प८॥ 
९ 
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मभूत्पुरा ॥ << ॥ न च दक्षयज्ञे तमवेक्त्य विकारंस 
` महादेव कृतं तथा ॥ स शाप स्वात्मना शापं महादेवं 
जगसतिम्‌ ॥८६॥ यत्किञ्चिन्त्वयि देवेश भक्त्यं भोज्यं 
फलं जलं ॥ समप्यते तदर्प्यस्तु निर्म्माल्यं तत्क्षणा- 
तपरे ॥३.०॥ इति र्कान्दोक्त्या रुदरनिर्म्माल्यस्य दक्ष- 
शाप प्रदत्वेन सवैरेवाग्राद्य मिति वाच्यस्‌ ॥ इत्युक्ते- 
तेन ब्रह्माचा हाहाकारं विधाय च ॥ कथमित्थं त्वया 
परोक्तं कृतान्त हतबुडिना ॥ 8१ ॥ यलाद पद्मरजसा 
शुद्धयत्यङ्गानि नान्यथा ॥ .तदर्पित भवेन्नीच निरम्मा- 


` यदि कोई यह कहे कि दक्षके यज्ञमें शाप है जगत्पति महादेवके 
गणोंने जब दक्षकी यज्ञनाश किये तब दक्षने शाप दिया कि ॥८९॥ 
हे देवेश ! भक्ष्य, भोज्य, फल, जल, जो कुछ आपको अपण किया 
जाय सो सब निर्म्माल्य हो जाय उसको कोई भक्षण न करे ॥£० ॥ 
इस दक्षके स्कन्दपुराणोक्त शापसे निर्म्माल्य सबको नहीं ग्रहण करना 
` चाहिये सो नहीं क्योंकि वहाँ ही उसका शापोद्धार लिखा है कि ऐसा 
दक्षका वचन सुनकर ब्रह्मा आदि देवता हाहाकार कर बोले कि हे 
दक्ष तुमने यह क्या किया जिनके पाद कमलके रजसे हम सर्बोका 
अंग शुद्ध होता है उनका चढ़ा हुआ निर्म्माल्य अति निर्मल है सो 
नीच केसे होगा ॥६१॥६२॥ जिनके अङ्गका छोड़ा हुआ निर्माल्य 


~> 
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ल्यञ्चाति निर्मलम्‌ ॥ ६२ '॥ मङ्गलम्परमं होतत्तदडुं' 


यत्समारपुशेत्‌ ॥ उच्छिष्टं तत्कथं मूढ़ तव वाक्याङ्ग- 
विष्यति ॥ ६३ ॥ इत्थं गते किमत्रास्ति योग्यं चेति 
विचिन्त्यसः ॥ उवाच वचनं चारू नियतं पालन्विधिः 
॥ ६४॥ यः कश्चिपरमेशस्य निन्दांकुर्य्याडिचन्षणः ॥ 
स शूद्र एव संयातो निर्म्माल्यं स्यात्तद्पितम्‌ ॥ ५॥ 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं भक्तिभाव समर्पितम्‌ ॥ परमेशे 
भगवति शोधकस्यान्न संशयः ॥ ६६ ॥ तस्मात्तैवेण्ये 
कल्पितं पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌ ॥ शोधनाय महेशस्य 
बिना शूद्राय कल्पितम्‌ ॥ ६७॥ शिषल्लिङ्ग समभ्यच्ये 
यः पिवेच्च जलामुतम्‌ ॥ स भूत्वा सावेभोमो वै के- 


परम मङ्गलको देनेवाला है । हे मृढ़ दक्ष ! तुम्हारे वाक्यसे वह 
निर्माल्य निन्दित केसे होगा ।।8३॥ परन्तु प्रजापति होकर जो शाप 
दिये हो सो व्यर्थ कैसे होगा इस हेतु ब्रह्माजीने मर्यादा पालनके लिए 
कहे कि शिवनिन्दक शूद्रके समान है उसका चढ़ाया जो वस्तु है 
उसीमें तुम्मारा शाप रहे ॥६४॥ पत्र पुष्प फल जल भक्ति भावसे 
समपित सदा पुण्यदायक रहे ॥ इससे सिद्धान्त यह हुआ कि ब्राह्मण 
कुत्री वैश्यका चढ़ाया पवित्र है और शाद्रका चढ़ाया अग्र्य है ॥ 
६५॥ ॥६६॥ ॥€७॥ शिव लिंगका पूजन कर जो चरणामृतको पीते 
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लाशञ्चाधिगच्छति ॥६८॥ इत्येतावताग्रन्थेन रुद्र 
निन्दकानां शूद्रत्वेन तैरेवाग्राह्ममिति तदुत्तर ग्रन्थे 


सिडान्तितत्वात्‌ ॥ अथ केचिद्रद निर्म्माल्य- 
स्या ग्राह्मवे भृगु शाप्रमप्यु पपादयन्ति तद्यथा 
पाद्म ॥ नारीसङ्घ प्रमत्तोऽसो यस्मान्मामव मन्यते ॥ 
य्रोनिलिङ्ग खरूपन्तु तस्मादस्य भविष्यति-॥६९॥ 
'ब्राह्मणं माँ न जानाति भ्रगूणां समुपागतम्‌ ॥ अब्र 

ह्यणयत्व मापन्नो नेजाहोंसो डिजन्मनास्‌ ॥१००॥ तं- 
स्मान्नोजल मश्चातु तस्मादेनं हविस्तथा ॥ निर्म्माल्य- 
मस्य तत्सवै भविष्यति न संशयः ॥ एवं शप्ता महा- 
हैं वे चक्रवर्ती राजा होकर कैलाशको जाते हैं ।।९८॥ इससे फलित 
यह हुआ कि शिवनिन्दक शुद्रके समान है उसका चढ़ाया अग्राह्य है 
ओर सबका चढ़ाया ग्रहण करना चाहिये || बहुत मनुष्य रुद्रनिर्म्माल्य 
नहीं ग्रहण करनेमें शगुका शापको कहते हैं ॥ सो लिखा है पदा- 
पुगाणमें कि एक समय भगु मुनि केलाशको गये शिवने उनका कुछ 
आदर सत्कार नहीं किया तब वह क्रोधसे शाप दिये कि तुम सीके 
साथ उन्मत्त होकर बैठे हो ओर हमारा अपमान किया अतः योनि 


'लिंगस्वरूप तुम दोनों हो जावो ॥६६॥ ब्रह्मषि मृणुको नहीं जानते 
हो अतएव द्विजोंसे पूज्य नहीं रहोगे ओरंब्राह्मणत्व नहीं रहेगा॥ १ ००॥ 


ल 0 


जि... 


तेजा शङ्कुर लोकपूजितम्‌ ॥ १०१ ॥ इत्यादि पूवोक्त 
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वाक्यानां अनवद्यानतयोक्तत्वेन अप्रामाणिऊत्वं स्वय- 
मेव दशितम्‌॥ मौद्लतन्त्रे भ्रगुणा स्वपुत्रं प्रत्युक्तम्‌॥ 
ततोऽहं वैष्णवो जातो सदा विष्णुपरायणः ॥ कदा- 
चिदक्षयज्ञ वे विष्णुमुख्यो वभुबह ॥ १०२ ॥ शम्भु 
ज्य हरि मुख्य दृष्ट्वाऽहं यज्ञकमंणि ॥ सुख्यत्वमा- 
स्थितः पुत्रयज्ञक्म प्रवतेकः ॥१०३॥ विष्णुं निजित्य 
दक्षं तं हत्वा यज्ञ प्रणाशिनम्‌ ॥ मदीयं चिबुकं तत्र 
वीरभद्रेण पातितम्‌ ॥१०४॥ ब्रह्मणा शान्तितः शम्भु- 


और तुम्हारा चढ़ा हुआ अन्न जल निर्माल्य अभोज्य हो जाय कोई भक्षण 
न करे इस प्रकार लोकपूजित शङ्करको भ्रगुने शाप दिया ॥१०१॥ इस 
शापको भूलसे मैंने ऐसा कहा अपने पुत्रके प्रति मोड्कल तन्त्रमें 
शृगुने कहा है किं हे पुत्र ! उसी दिनसे मैं केणव हुआ सदा 
विष्णुमें भक्ति रखने लगा एक समय दक्षके यजञमें विष्णु मुख्य हुए 
शम्भुका अपमान विष्णुका मुख्यता देखकर में मी उस यज्ञमें मुख्य 
प्रतेक हुआ ॥१०२॥ वीरमब्र्ने विष्णुको युद्धमें जीतकर दक्तको 
मारकर और हमारे दाढ़ीको काट लिया ॥१०३॥ ब्रह्माजीने स्तुति कर 
शिवको प्रसन्न किया पुनः 'दक्षजीवित हुए यज्ञ आरम्भ हुआ ओर . 


` शिवका पूर्ण भाग यज्ञमें हुआ ॥१०४॥ ओर वीरमब्रने पुनः हमारे 
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दैब संजीविते मखम्‌ ॥ चकार स्वमेवेशः सम्पूर्ण 
भाग संयुतम ॥ १०५ ॥ तदा स चिब्ुकोऽहञ्च कृत- 
स्तेन महात्मना ॥ ततो$ह मानसे पुत्र विस्मितः शङ्करं 
स्मरन्‌ ॥१०६॥ कालरूपी स्वयं शम्भूः कालाधीनमिद्‌ 
जगत्‌ ॥ इश्वरोऽयं शिवः प्रोक्तस्तस्मान्न विद्यते परः 
॥ १०७॥ विचाये शङ्कर चित्ते घृत्वाहं भजने रतः ॥ 
नाना पाशुपतैर्मागैर भज शङ्कर तदा ॥ १०८॥ एव- 
न्तहि तच्छापस्य शेवो जातोहमत्यन्त भस्माङ्ग लेपने- 
रतः इति वाक्यै पुनः शैवभाव प्रापितत्त्वेन पूजयित्वा 
महादेवं निर्म्माल्यं भक्तयेन्न ,च इत्यादिना निम्माल्य 
दाढ़ीको जोड़ दिया हे पुत्र ! उसी दिने में मन-ही-मन  विस्मयके 
साथ शिवका स्मरण करने लगा ॥ १०५।।१०६॥।- कालरूप शिव है 
और काल ही के अधीन जगत दै अतः ईश्वर शिवंका ही हैं इनसे परे 
कोई नहीं है ॥१०७॥ ऐसा विचारकर पाशुपत मार्गसे शित्रका भजन 
करने लगे ॥१०८॥ पाशुपत मार्ग वह है कि विभूति रुद्राक्ष धारण 
कर तीनों कालमें शिवका पूजन कर उनके निर्म्माल्यको ग्रहण 
करना || मृगुका पहला शाप वाक्य ओर पुनः यहाँ शित्रभक्त होकर 


निर्माल्य भक्षण करना क्योंकि बिना निर्म्माल्य भक्षण करना क्योंकि 
बिना निर्म्माल्य भक्षणके शैव होना असम्भव है. और पूर्व वार्क्यीको 








| 
नश) | 
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ग्रहम्विनाशव भाव .प्राप्तिता योग्यत्वात्‌ अपरश्च त- 


च्छाप वाक्यस्य शिवेतर विषये सार्थेक्य मिति भावः 
॥१०६॥ यत्तु ब्रह्मवैवर्त सनत्कुमारो वेकुण्ठाडिष्णो- 


नैवेद्य मादाय रुद्रं दत्तवान रुद्रश्च भक्त्या भक्षितवान्‌ 


ततश्च रुद्रः आनन्द निर्भरः मूळितः सन पावत्या अ- 
वलोकितः तया चेवं शक्तः हे रूद्र ! यतो मामदत्वैव 


NNN ७ 


हरिनैवेद्यं भक्षितरत्व या अतस्तव निम्मोल्यम भक्त्य- 
म्भवेत्‌॥ पुनश्च प्रसन्न या शिवया स्वशापोद्रणश्चेत्थ 
प्राह रुद्रनि्म्माल्यं विष्णु नैवेद्येन सह पवित्रं भवेत्‌ 
॥११०॥ तदुक्तं अह्मवैवर्ते ॥ लिङ्गोपरिचयदवत्त तदेवा 


अज्ञान दशामें मैंने कहा अतएव उस शाप वाक्योको भ्गुने स्वयं 
अप्रामाणिक बतलाया यथा कथंचित्‌ रहे भी तो शिव विमुख देवता 
भत्तोंको निर्माल्य अग्राह्य हो ॥१०६॥ ब्रह्म॑वैवर्त पुराणमें भी लिखा 
है कि सनत्कुमार ऋषिने वैकुण्ठसे विष्णुका नैवेद्य लाकर रुद्रको 
दिया स्दने मक्षण किया और आनन्दसे मुछित हुए ऐसा देख 
पार्वतीने शाप दिया कि विष्णु नेवेद्य बिना हमको दिये आपने भक्षण 
किया अतः आपका निर्माल्य अमच्त्य हो बाद शाप देनेके पावेतीको 
मोह हुआ तो शापोद्धार किया कि विष्णु नेवेद्यके साथ आपका 
निर्माल्य पवित्र हो ॥११०॥ ब्रह्मवैवतमें पावैतीका बचन दै कि 
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तम्‌ ॥१११॥ तच्चासङ्गतमेव प्रतिभाति प्रथमतो विष्णु 
नेवेद्यस्य रुद्रभक्षण विरुद्धस्‌ विष्णवपेक्षया रुद्रस्य स- 
हस्रांशत्वात्‌ तदपेक्षया पूण्यत्वात्चापि तयथोक्तम्‌ 
स्कान्दे ईशान संहितायाम ॥ इश्वरस्य सहस्राशाुद्र 
मूति रजायत ॥ रुद्रमूति सहस्रांशादिप्णोरेचाभवज्ज- 
नि: ॥ १२॥ अथान्यच्च शिवरहस्ये विष्णुवाक्यम्‌ ॥ 
अहं ब्रह्मादयोदेवा पूजयैत्रपिनाकिनः ॥ वलिनः शिव- 
लिङ्गस्य पूजया विप्रसत्तम ॥ अपरञ्च यस्यनेवेद्य भक्ष 
णात्‌ रुद्रस्य, मूजितत््वं ` स्तीय्‌ निर्मास्यमभत्त्यत्वश्चेति 


हे शिव ! .आपके लिंगपर चढ़ा हुआ वस्तु अग्राह्य हो और वह भी 
विष्णु नेवेधके साथ पवित्र हो जाय ॥१११॥ यह ब्रह्मवैव्तका लेख 
असंगत है क्‍योंकि विष्णु नेवेद्य रुद्रका भक्षण करना महाविरुद्ध है 
ओर रुदके सह्रांशसे विष्णुकी उत्पत्ति है और पूज्य भी है सो 
स्कन्दपुराणे ईशा संहितामें लिखा है कि.ईश्वरके सहस्रांशसे सद्र 
इए ओर ख्रके सहस्रांशसे विष्णु इए ॥ ११२ ॥ शिव रहस्यमें 
विष्णुका वचन है कि हम ओर ब्रह्मा आदि देवता शिव ही के 
पूजासे वलौ है ओर मी जिनके नेवेद्य खानेसे रुहको मूर्छा हुईं अपना 
निर्माल्य अमक्ष्य हुआ ओर जरी पुरुषमें विरोध हुआ इस हेतुसे यह 


+ 
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विपरीत फलावाप्तिः ॥ १३ ॥ पति पल्योरपि परस्पर 
विरोधो जातश्चेयतोपि तच्छापरय हेयत्र मलीकत्वञ्चेति 
` ` स्फुट मेव ॥ तथायावेदवाह्यास्मृतयो याश्च काश्रकुद- 
छयः सर्वास्तानिष्फलया ज्ञेया प्रत्यवास्य हेतवः ॥१४॥ 
उच्यन्ते विलीयन्ते यान्यतोऽन्यानिचित्‌ ॥ तान्यर्वा- 
कछालिकतया निष्फलान्य नृतानि चेतिमानवोपपुराणो- 

क्त्या तथैव रुद्र, नि्म्माल्यस्य स्द्रभुक्तं भुज्ञीतेति श्रु- 

ड त्यनुगहीतखेन श्रुति स्मृति विरोधे श्रुतिरेवगरियसीति 
न्यायेन श्रृत्याबह्मवेवर्ताक्तस्मृत्यथे वाधतः तथा मन्वर्थ 

, विपरीताया स्मरतिः सानप्रशस्ते; सिद्धान्तेनापि प्रक्षिप्त 

शाप वाक्य हेय ओर झूठा है ॥११३॥ ओर उशनसं उप पुराणमें | 

लिखा है कि पुरेणॉमें राक्तसोंको मोहनार्थ जो वेद वाह्य स्मृति है 

` और बहुत-सी स्मृति कुदृष्ट है सो सत्र निष्फल और पापका कारण 

५ है ॥११४॥ ओर बहुत-सी स्मृतियाँ उत्पन्न होती हैं बहुत नष्ट होती 
हैं सो सब आधुनिक निष्फल ओर झूठी है ॥ रुद्र निर्म्माल्य भक्षण 

. करनेकोश्रुति कहती है कि रुद्रका भोजन किया भोजन कराना श्रुति 
f स्मृतिके विरोध होनेपर श्रुति माननीय है अतएव न्रह्मवैवर्ताक्त स्मृतिका 


श्रुतिसे बाध हुमा ॥ ओर मनुने रुद्रोच्छिष्ट पिण्ड भोजन करनेको 
लिखा है मनुसे विपरीत स्मृति नहीं माननीय है इस हेतुसे भी यह 
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मेव प्रतिभाति इति बोडव्यस्‌ ॥ १५ ॥ अथ विष्णु 
नेवेद्यस्यापि विधि निषेध वचनान्याह ॥ ब्रह्माण्ड- 
पुराणे ॥ पत्तं पुष्पं फलं तोयं अन्नपानादि चोषघस 
विष्पवपितं हि भोक्तव्यं यदाहाराय कल्पितम्‌ ॥ 
॥१६॥ वशिष्टः ॥ उच्छिष्ट भोजनंदा सान्विष्वक्सेनादि 
कांस्तथा ॥ दत्त्वा शेषन्तु भुज्जीत नेवेद्य स्वयमेव हि 
॥ १७ ॥ गौतमः ॥ पादोदकञ्च निर्माल्य मालयोरपि 
धारणम्‌ ॥ . उच्यते शिरसः, शुद्धि: प्रणतस्य हरौ पुनः 
॥१८॥ महाभारतेऽपि ॥ पाञ्चरात्रविदो सुख्यास्तस्यगेहे 
महात्मनः ॥ प्रायेण भगवद्धक्त भुञ्जते चाग्रमोजनम्‌ 
॥ १६ ॥: गारुडे ॥ अनिवेदित मश्नाति शङ्ख चक्र 


रह्मवैवतैक्रा वचन. प्रक्तिंत जान पड़ता है ॥११५।। आगे विष्णु 
नेवेद्यकी विधिं निषेध वार्क्योको लिखते हैं ब्रह्माण्ड .पुराणमें लिखा है 
कि जो कुछ पत्र पुष्प फल जल अन्न आदि भोजनका वस्तु है सो 
सब विष्णुको अर्पण कर भोजन करना ।। ११६॥। वशिष्टका वचन है 
कि विष्णु नेवेद्यमें से विष्वक्सेन गणको देकर शेष अपने भोजन 
करना ॥११७॥ गौतमका वचन है कि विष्णुभक्तको उनका ,पादोदक 
निर्म्माल्य माला धारण करनेसे शिरकी शुद्धि होती है ॥११८॥ 
महामारतमें लिखा है कि पाञ्चरात्र मतसे चलनेवाले मह्दात्माओंके 
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गदासुभरतः ॥ षष्ठि वषे सहस्राणि विष्ठायां जायते 


कृमिः ॥ २० ॥ अथ तन्निषेध वाक्यान्यपि बाराहे ॥ 
विष्णुच्छिष्टं न दातव्यं न भोक्तव्यं कदाचन ॥ दाता 
प्रतिगृहीता च उभौ नरक भागिनो ॥ २१॥ महाभा- 
रते ॥ अअन्त्यजायतु योदद्याडिष्णुशेष हविः स्वयम्‌ ॥ 
निरयेषु महाघोरे रोरवम्प्राप्नुयान्नरः ॥ २२ ॥ अथ वि- 
"्ण्वचैनस्य तन्नैवेद्यस्यापि रुद्रदधीचि भ्रगुपत्नी रेणुः 
कादि शापोपह तत्त्वेन तत्र वेदमार्गानुगामिना शिव- 
पूजन पुरस्सरमेव तद्चेनस्याधिकारिधकारित्वं शिवनि- 
माल्य सान्निध्ये नैव विष्णं नेवेद्यस्य संग्राह्मत्वञ्चति 


गृहमे विशेषरूपसे विष्णुका नेवेद्य भोजन किया: जाता है ॥११९॥ 


. गुरुड्पुराणमें लिखा है कि विष्णु भगवानको बिना... अपण किये जो 


भोजन करते हैं सो साठ हजार वर्ष विष्ठाकी क्रिमि होते हें. ॥१२०॥ 
और विष्णुके नेवेद्यका निषेध वाक्य भी बाराहपुराणमें दै,कि विष्णुका 
उच्छिष्ट न किसीको देना न अपने ग्रहण करना देनेवाला ग्रहण कर- 
नेवाला दोनों नरकगामी होते हैं ॥२१॥ महाभारतमें लिखा है कि 
नीच जातिको विष्णुका नैवेद्य जो देते हैं सो रोरव नरकमें पड़ते 
हैं ॥२२॥ विष्णुका पूजन ओर उनका नैवेद्य भोजनके उत्तर सद्‌ 
दधीच भगुके ल्ली रेणुकाका शाप है अतः शिव पूजनके बाद विष्णु 
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॥२२॥ तदुक्तम्‌ सम्वर्तागमे पञ्चदशपटले रुद्रवाक्यम्‌ 
तत्रातिगवेसञ्जातः सात्त्विकत्वगुणेन यत्‌ ॥ देवे: 
सम्मानितो वापि तंहरिष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥२४॥ रमेश 
तव नामानि सहस्राणि शतानि च ॥ सं स्मरिष्यन्ति 
ये मर्त्या फलम्पराप्स्यन्ति तेन वै ॥ २५ ॥ शिवपूजां 
पुरोहित्वात वार्चो यः स करिष्यति ॥ वृथा पूजा भ- 
ेत्तस्य दरिद्रत्वञ्च गच्छति ॥ २६ ॥ सत्यं वीमि 
मडाक्यं श्गणुष्वेकं समाहितः ॥ देवतानां सभामध्ये 
ब्रहालोके मनोहरे ॥ २७ ॥ बारम्बार तव हरे में 
जन्म भविष्यति ॥ गर्भे संकटं मासायकालेन ग्रसितो 
भव ॥ २८॥ इति शप्त्वा महारुद्रो विष्णु त्रैलोक्य 


शूजन करना  और-रुद्र निर्माल्यके साथ विष्णु नेवेद्य भोजन करना : 
॥२३॥ सम्बर्तागमके पन्द्रहवाँ पटलमें र्ट्रका शाप है कि हे. 
लक्ष्मीपति ! सात्त्विक गुण होनेसे ओर देवोंके सम्मानसे तुमको बहुत 
अभिमान हुआ है उसको मैं अब ही हरणं करता हैं ॥२४॥ तुम्हारे 
शतनाम ओर सहस्रनाम पाठ करनेवाले मचुष्योंको पाठका फल न 
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पालकं अन्तर्धानं जगामासु देवानां पश्यतां तदा 
॥२६॥ दक्षयज्ञे दधीचम्प्रति विष्णु वाक्यम्‌ महाकाल 
संहितायां नवतितमेऽध्याये ॥ यदि रुद्रगणा यज्ञं नाश- 
यन्ति तु कहिचित्‌ ॥ बारयामि स चक्रेण तान्सर्वान्स्द्र 
किङ्करान्‌ ॥१३०॥ कदाचित्कुपितो रुद्रः समेष्यति स 
मेष्यति स कालभ्रत्‌ ॥ नाशयिष्यामि संग्रामे तमो- 
गुणधरं शिवम्‌ ॥३१॥ द॒धीचिवेचनं श्रुत्वा विष्णोहूत 
कमणः ॥ स शाप विष्णुं तत्रस्थः कोपोद्रेकान्महामुनि 
॥२२॥ श्रुणुत सर्वे सुरगणाः पश्यमे तपसः फलम्‌ ॥ 
लोकमें बार-बार जन्म लेकर. कालसे ग्रसित होओगे ॥२७॥२८॥ 


` तीनों लोकके पालक विष्णुको महारुद्रने ऐसा शाप देकर देवताओंके 


देखते-देखते अन्तधध्यांन हो, गये.॥२&७॥ दधीच ऋषिका शाप 
महाकाल संहिताके अध्याय नव्बेमे लिखा है कि एक समय शिव 
विसुख हो दत्तने यज्ञ आरम्भ किया शिवके अंशसे उत्पन्न वीरमद्र 
यज्ञ नाश करनेको, आये तब विष्णु भगवानने दक्षसे कहा . 
कि हे दक्ष !. यदि रके गण: यज्ञको नाश करनेको आवेगे तो सैं 
इस चक्रसे उनको मारूँगा ॥१३०॥ कदाचित्‌ तमोगुणी रुद्र ही 
क्रोध कर आवेंगे ,तो में उनका भी नाश करूँगा ॥३१॥ ऐसा 
अभिमान युक्त विष्णुका वचन सुनकर दधीच ऋषि क्रोधित होकर 
विष्णुको शाप दिये ॥३२॥ सब देवता सुने ओर हमारे तपका.फल 
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प्रतिज्ञया कृताऽनेन स्वाभिमानेन विष्णुना ॥ ३३ ॥ 
निष्फला सा भवेतित्षप्रं मम शापान्न संशयः ॥ एनंजे 
पूजयिष्यन्ति रुद्रं क्त्या नराभुवि ॥३४॥ नानोपहार 
वलिभिस्तेयान्ति पशुयोनिषु ॥ निर्म्माल्यं विष्णु नैवेद्य 
भक्षयिष्यन्ति मानवाः ॥ तेगमिष्यन्ति निरयं मूढ़ा 
जन्मनिजन्मनि ॥३५॥ तथा काल निबन्धतन्त्रे षोडश 
पटले रेणुका शापः ॥ वैशाखे शुङ्कपतत तु चतुदेश्यां 
निशामुखे ॥ अवतारं नृसिंहस्य समभूत्स्तम्भ मध्यतः 
॥३६॥ एतस्मिन्नेव काले तु भ्रगुपत्नी चंः रेणुका ॥ 
प्रदोषे शततं देवि करोति शिवपूजनम्‌ ॥ ३७ ॥ पुष्प 
आज आप सब देख पहला शाप हमारा यह है कि विऽशुने जो 
प्रतिज्ञा अब ही किया,है सो सब व्यर्थ हो...जाय इनसे कुछ न हो 


सके ओर रुद्रको छोड़कर जो पुरुष कैसाहु, विधिसे इनका पूजन करे 
वह पशुयोनिमें प्रांत हो और इनका निर्म्माल्यःनेवेद्य जो भक्षण करे 


वे मुढ जन्मजन्म नरकगामी होंगे ॥३३।३४॥३४। . कालनित्रन्ध. 
तन्त्रके सोलहर्वे पटलमें भगु ऋषिको स्त्री रेणुकाने शाप. दिया है ' 


शिवजी कहते हैं भगवतीसे कि हे देवि ! वैशाख शुल्कपंत्ष 
सायंकालमें.खम्भासे नृसिंहका अवतार हुआ उसी समय प्रदोषकालमें 
नित्य रेणुका शिवपूजा करती रही फूल हाथमें लेकर कूमेमुद्रासे लिगमें 


६ ५ 
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गृहीत्वा हस्ताब्जे कूर्म मुद्रा समन्विते ॥ ध्यानं कृत- 


वती शम्मोलिङ्गे चावाहनाय च ॥ ३८॥ शत वज्र 


समं नादं नृसिंहस्य श्रुतिरितस्‌॥ ध्यान भङ्गो भवे- 
त्तस्याः सिंहनादेन शैलजे ॥३६॥ ध्यानभङ्गात्तदादेवि 
रुरोद भ्रश मातुरम्‌ ॥ ततो मनसि संध्यात्वा ज्ञात्वा 
तहिष्णुना कृतम्‌ ॥ तदोवाच महाकोदृश्चणुपल्ली यश- 
स्विनी ॥ मडयानभङ्गं यदि चेडिष्णुनाधृतमन्युना 
॥१४०॥ पूजने देवदेवस्य विन्नं सञ्चरितं मम॥ तस्या- 
चैनविधौ विज्न सङ्करिष्यामि सवथा ॥४१॥ इति चित्त 
समाधाय शापं तस्मैं..समाददत्‌॥ न विष्णु पूजनं 
सरतं भविष्यति कदाचनः॥ ४२.॥ अद प्रम्मृति ये 


आवाइनके लिए ध्यानमें ,लीन रही ॥३६॥३७॥३८॥ तब तक सव 
बञ्जके समान शब्द चुसिंहका उसके कानमें पड़ा पड़ते ही ध्यान छूट 


. गया ॥३९॥ ध्यान संग होनेसे आतुर हो रोने लगी ओर घ्यानसे 
` देखा कि विष्णुने ऐसा किया ॥१४०॥ क्रोधयुक्त होकर रेणुका कहने 


लंगी कि विष्णुने क्रोध घारणकर हमारा ध्यान मंग किया ओर देवदेव 
शिवके पूजनमें विन्न किया अतः में भी उनके एजनमें विश्न करूँगी ॥ 
४१॥४२॥ ऐसा चित्तम करके शाप देती मई कि आजसे विष्सुपूजा 
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विष्णु ` पूजयिष्यन्ति मानवाः ॥ तेषां पूजा वृथा 
भूयाडिना शङ्करपूजनम्‌ ॥ ४३ ॥ | 

चन्द्र सूर्यों श्रणतस्वै परं शापं मयोदितम्‌ ॥ अग्राह्य 
` विष्ण निर्माल्यं पत्रं पुष्प फलं जलम्‌ ॥४४॥ नेवेद्य- 
ब्वांपि श्रीविष्णोसैविष्यति युगे युगे ॥ ये भत्तयन्ति 
मनुजारते यान्ति पशुयोनिषु ॥४५॥ यदि भक्ति चढ़ा 
विष्णोनिर्माल्ये केशवस्य च ॥ शिव पादोदकन्तत् 
त्तिप्त्वा सम्प्रा संप्राशयेत्तदा ॥४६॥ तदा श्रीपतिनि- 
म्माल्य भक्षणे फलभागिनः ॥ भविष्यन्ति नराः सर्वे 
साक्तिणोवाऽत्र देवताः ॥ ४७ ॥ प्रंथैव मादितोविधि 





उत्तम न हो ओर बिना शिव पूजा किये जो विष्णुकी पूजा करे उनका 
पूजा व्यर्थै हो जाय ॥४३॥ ओर पुनः कहती है कि हे चन्द्र ! हे 
सूर्य ! तुमको साक्षी देकर शाप देती हुँ कि आजसे विष्णुका चढ़ाया 
पत्र पुष्प फल जल निर्म्माल्य नेवेद्य युग युगमें अग्राह्य हो ओर जो 
भत्तण करे वे पशुयोनिमें प्राप्त हो ॥४४।।४५॥ यदि विष्णुका दृढ़ 
भक्त हो, बिना उनका निर्माल्य नेवेद्य भोज किये उसका चित्त नहीं 
मानता हो तो विष्णु नेवेयमें शिवका चरणामृत देकर ग्रहण करनेसे 
उसको फल होगा इस बातके साक्षी देवता है ॥४६।।४७॥ द्वितीय 
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निषेध समन्वयादयुक्त समस्तवाक्यानाँ परस्पर मवि- 


रोधकृन्मीमांसया चेत्थं निर्गलितः सिद्धान्त; ॥ 
तथाहि बाणधातवीय मरामयाद्युक्त सदाशिव लिङ्गे 
तत्रतिमादोच सदाशिव प्रसादः सर्वैरपि निस्सङ्कतः 
संग्राह्यो नतत्रेषदपि कदापिकश्चन प्रविभेदोऽस्ति ॥ 
अथ यदोक्त रोद्रलिंगे शैलेयाद्याधुनिक कृतिम लिंगे 
च वैदिकधमेविसुख वीरभद्रादि शापोपहत वर्णाश्रमो- 
ञ्फितशिव भक्ति परांमुख इतर देवता भक्त वेदिक- 
धर्मेविमुख वीरभद्रादि शापोहत वर्णाश्रमोज्फित शिवः 


'भक्ति पराङ्मुख इतर देवता भक्त वैदिक दीक्षावि- 


तरंगसे यहाँ तक जो प्रसाद निर्माल्यका विधि निषेध लिख आये हैं 
उन सब बचनोंको समन्वय करनेसे .यह सिद्धान्त निकला ॥ बाण, 
धातु, पार्थिव, लिंग ओर मूतिमें सदाशिव हैं. उनका चढ़ाया हुआ 
प्रसाद है उसमें चण्ड विष्णुका भाग नहीं है वह प्रसाद भक्त अभक्त 
जावजीव मात्रको ग्राह्य है.॥. और जो नदीके प्रवाहसे अथवा 
भनुष्यका बनाया पत्थरको रोद्र लिंगका लक्षण पीछे लिख आये हैं 
उनका जो छ; प्रकारका निर्माल्य है उसमें से ( नेवेद्य) भोग लगा 
हुआ निर्म्माल्यको वेदवाह्य दक्षयज्ञके शापित वर्णाश्रमसे वाह्य शिव- 


. भक्तिसे विमुख अशुद्ध कमे करनेवाले लोभी ( कुण्ड ) सधवा स्त्री 
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हीना शुचि .लोम मोह्वाद्यपहतात्मक शूद्र कुण्ड गोल- 


काद्यघम प्राकृतैः सर्वैरपि चण्डेश विष्णु भागं दत्वा 
षड्विध निर्म्माल्ये निवेदित रूप निर्माल्यं संग्राह्मस्‌ ॥ 
एवन्तहि निषेध वाक्यान्य त्रोक्ताऽन्युत्तानिसन्ति तेषां 
पञ्चविधनि निर्म्माल्ये तात्पयेसुप पादनीयम्‌॥ रुद्र 
निवेदितरूपं निर्म्माल्यन्तु शिवभक्ति विशेषैः श्रद्धा व- 
ड्विश्वण्ड भागं तथा विष्णु भागं चाप्यद्‌ त्वैवसंग्राह्म- 
मिति तात्पर्य सुप्रसिदस्प्रतिभाति ॥ यत्र कुत्रचित्कदा- 
चिच्छुडात्मादीनां निषेधवचो लभेत चेत्तहि तस्य नि- 
वेदितेतर पञ्चविध निर्म्माल्ये तासयं सुपपादनीयम 
॥४८॥ अथ विष्णु विधि निषेध वाक्यानाम पीत्यं स- 


दूसरे पतिसे पुत्र उत्पन्न करे ( गोलक ) विधवाका पुत्र आदिकोंको 
चण्डेश अथवा विष्णुको देकर ग्रहण करना चाहिये ॥ ओर रुळ 
निर्माल्यका निषेध वाक्य जो पीछे लिख आये हैं वह नेवेद्यसे अतिरिक्त 
छः निर्माल्यमें उसका तात्पर्यं हे ॥ और जो ख्ढभक्त हैं उनको 
चण्डेश या विष्णुको दिये बिना ही श्रद्धापूर्वक नेवेद्य ग्रहण करना 
चाहिये ॥ ओर यदि शुद्ध वैदिक पवित्र ब्राह्मणके लिये निर्माल्यका 
निषेध वचन मिले तो ॥ नेवेद्यसे अतिरिक्त पाँच निर्माल्यका निषेध 
जानना ||४८॥ आगे विष्णुका-जो विधि निषेध वाक्य है उसका यह 
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सन्वयः ॥ यत्र विष्णु नैवेद्य न भोक्तव्य सित्युक्तं तद 
भक्तविषयम्‌ यत्र विष्णु नेवेद्य माहात्म्य मस्ति तत्र 


` विष्णु भक्ताः शिवप्रसादेन सहपवित्रं कृत्वा भोक्तव्य- 


सरतीति सिद्धान्तः ॥४९॥ अथ शक्ति प्रसाद विषयम्‌ ॥ 
सोरोपपुराणेपञ्चाशदध्याये ॥ इक्ष्वाकु पुरु प्रथु राघवः 
धुन्धुमार मान्धात्‌ हेहय ययात्यज मीढ मुख्यैः ॥ 
आरोग्य सन्तति धराजय सोख्य लुव्धेः सम्पूजिता 
भगवती मनुजैभैवानी ॥ ५० ॥ गोबाह्मणाचनरताश्च 
पराः स्त्रधर्से ये मद्य मांस विमुखाः शुचयश्च शेवाः ॥ 
सत्य प्रियाः सकल भूत हितेरताश्च तेषाञ्च तुष्यति 
समन्वय है जो निषेध वाक्य है अभक्तके लिये और जो विधिवाक्य है. 
सो विष्णुका नवेच शिवप्रसादके साथ पवित्र करके भोजन करना ॥ | 


४६॥ आगे भगवतीके प्रसादका माहात्म्य कहते. हें ॥ सौर उपपुरणके 
पाँचवें अध्यायमें लिखा दै कि इक्षत्वाकु पुरूरवा पृथु राम धुन्धुमार 


` मानघाता हयिहय जयाति अज मीढ़ आदि क्षत्रिय गणोने आरोग्य 


सन्तति राज्य जय ओर अनेक प्रकारके सोख्य प्राप्त होनेके लिये 
भवानीका पूजन किये ॥५०॥ जो पुरुष अपने धर्मेमँ स्थित होकर 
गौ ब्राह्मणका पूजन करते हैं ओर मद्यमांससे बिसुख शुद्ध शिवभक्त हैं 
ओर. सत्यप्रिय सकल जीर्वोपर दया रखते हैं उनके ऊपर भगवती 
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सदा सुमते सृणानी ॥५१॥ त्रे ॥ शिवशङ्कूर 
ईशेति नामभिः सवे कारणम्‌ चतुर्थ शिवमहेतं 





तुरीयं केवलम्‌ ॥ ५२ ॥ तस्य चिन्ता पराशक्तिः - 


सहस्रांशेन जायते ॥ तच्छक्तेरतु सहस्रांशादादि शक्ति 
समुहूबः ॥ आदि शक्ति सहस्रांशादिच्छाशक्ति समु- 
हुब ॥ तच्छक्तेस्तु सहस्रांशाद्‌ ज्ञानशक्तिः मुहूवः ॥ 
एता वैशक्तयः पञ्च निष्कलाश्चेति कीतिता ॥५४॥ देवी 
भागवते॥ न ब्रझा न यदा विष्णुने रुद्रो न दिवाकरः 
न चेन्द्राद्याः सुराः सर्वे न धरा न धरा घराः ॥५५। 
तदा सा प्रकृतिः पूर्णा पुरुषेण परेण वे ॥ संयुता वि- 


प्रसन्न होती हैं ॥५.१॥ मनोहर तन्त्रमें लिखा है कि सबका कारण 
एक ब्रह्म तुरीयावस्थामें प्रात होनेवाले शिवशंकर ईस नामसे. बिख्यात 


है ॥५२॥ उनके सहस्रांशसे चिन्ता ' शक्ति उत्पन्न हुई उस शंत्तिके ` 


सहस्रांशसे आदि शक्ति हुई ॥५३॥ आदिशक्तिके सहखांशसे इच्छा 
शक्ति हुई 'इच्छाशक्तिके सहस्तांशसे ज्ञानशक्ति हुईं ॥ यह पाँच 
निशुण शक्ति हैं ॥५४॥ देवी मागवतमें लिखा है कि ब्रह्मा बिष्णु 
रुद् सूर्य इन्द्र आदि देवता जिस समय नहीं रहे ओर प्रथिवीको धारण 
करनेवाले शेषवाग नहीं रहे उस समय वह पूर्गप्रकृति शिवा परमपुरुष 
शिवके साथ विहार करती रहीं ॥|५५-५६॥ कूमेपुराण अध्याय 
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हरत्येव युगादौ निर्गुणा शिवा ॥५६॥ कोमें डादशा- 
ध्यायेप्युक्तम्‌ ॥ एका शक्तिः शिवैकोपि शक्तिमा नु- 
च्यते शिवः ॥ शक्तयः शक्तिमन्तोऽन्ये सर्वे शक्ति स- 
मुद्धवा; ॥५७॥ शक्ति शक्तिमतोसेदं पश्यन्ति परमा- 
थेतः ॥ अभेदं चानु पश्यन्ति मुनयस्त्वत्वदशिनः ॥५८॥ 
या सा माहेश्वरी शक्तिज्ञान रूपाति लालसा ॥ व्योम- 
संज्ञा पराकाष्ठा सेयं हेमतीमता ॥५६॥ अनन्या नि- 
ष्कले तत्त्वे संस्थिता तस्य तेजसा ॥ स्वाभाविकी च 
तन्मूला प्रभाभानोरिवामला ॥ ६० ॥ तत्रैव हिमवंत- 
सप्रति भगवती वाक्यम्‌ ॥ मां बिडि परमां शक्ति 
महेश्वर समाश्रयाम्‌॥ अनन्या मव्ययामेकां यां पश्य- 





. बारहमें लिखा है कि एक शिव और शक्ति हैं शक्तिमान शिव है ओर 


उसी शक्तिसे सब शक्तिमान हैं शक्तिसे ही सबकी उत्पत्ति हुई ।।५७॥ 
शक्ति शक्तिमानमें कार्यतः भेद मालूम पड़ता है मुनितत्वज्ञानी वस्तुतः 
अभेद मानते हैं ।५८॥। जो महेशका ज्ञान रूपा पारा शक्ति 
आकाशरूपा अतिशोमायमाना वही दविमवानकी पुत्री कही जाती है ॥ 
५९।। सूर्यके प्रकाशके सदश शिवका प्रकाश रूपाशक्ति रूप रहिता 
निरन्तरा है ॥६०॥ पुनः वहाँ ही उसी अध्यायमें हिमवानके प्रति 
भगवतीका बचन है कि शिवका परमाशक्ति उनके आश्रये रइनेवाली 
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न्ति मुमुक्षवः ॥ ६१॥ कालीतन्त्र ॥ काल्यै निवेदितं 
त्तं्न्तु भक्षयेच्छिवे ॥ दिव्य देहंघेरों भुला काली- * 
देहे स्थिरो भवेत्‌ ॥६२॥ चण्डेशवये महादेवी निम्मौ- | 
ल्यैश्वणकादिभि;ः ॥ निम्माल्ये भोजनं तुभ्यं दामि श्री 
शिवाज्ञया ॥६३॥ चणडेशवयै नमोन्तेन पठन्द््यात्समा- 

हितः ॥ ततः खये तु भुज्जीत भक्तियुक्तेन चेतसा 

॥६४॥ नैवेद्य निन्दकान्दुष्टान्दष्ट्वा नृत्यन्ति भैरवाः ॥ 
योगिन्यश्च महावीरा रक्तपानोद्यताः प्रिये ॥ तस्मान्‌ ७. 
निन्दयेद्देवि मनसा कर्मणा गिरा ॥ ६५॥ कालिकोप- ` 
पुराणे ॥ पुरा विष्णुसुखा देवा दुर्गापूजन योगतः ॥ 


एक नाशरहिता शक्ति मैं हूँ ओर मोक्षको इच्छावाले हमको देखते , 
हैं ॥६१॥। काली तन्त्रमें लिखा है कि कालीका प्रसाद भक्षण क्रनेसे 
दिव्यदेह होकर कालीके देहमें स्थिर होता है ॥६२॥ कालीके 
निर्माल्यमें चण्डेश्वरी नामिका गणको श्रीशिवके आज्ञासे देकर 
ग्रहण करना ॥६३॥ चण्डेश्वंयैनमः इस मन्त्रसे उनको देकर श्रद्धा | 
पूवक भक्षण करना ॥३४॥ श्रीकालीका नेवेद्य निन्दक पुरुषको . 
देखकर योगिनी भैरव आदि उसका रुधिर पीनेके लिए नृत्य करते हैं रे 
अतः मन बचन कर्मसे कालिका नेवेद्यकी निन्दा नहीं करना ।।९५॥ 
कालिका उपपुराणमें लिखा है कि दुर्गा पूजा यज्ञमें शिवसे निमन्त्रित 
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निमन्त्रिता महेशेन फैलाशभत्रनं ययुः ॥६६॥ प्रसाद 
लेभिरे देवा यज्ञशिष्टं सुधापितम ॥ भक्षणं कृतवन्तस्ते 
भक्ति भावेन चेतसा ॥६७॥ प्रसादं येन केनापिं दत्तं 
देव्या महामुनेः ॥ प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यं नात्र कार्या 
विचारणा ॥ ६८ ॥ अथ गणेश विषयम्‌ ॥ स्कान्दे 
कालिकाखण्डे ॥ भद्रपीठे निवेश्यैनं गणानाहूय तत्र 
चै ॥ विष्णु हेन्द्र विबुधान्परोचतुः परमेश्वरो ॥ ६६ ॥ 
गणेश त्वञ्च पुत्रो मे सवै पूज्यत्व मस्तुभो ॥ कर्मारम्भे 
च सर्वेषु वचना दाबयोः सुराः ॥७०॥ मां वा नारा- 
यणस्वापि ब्रह्माण मपि पुत्रक ॥ त्त्रामनभ्यच्ये कार्येषुः 


` होकर बिष्णु ब्रह्मा आदि देवता केलाशक्रो गये ओर भक्तिपरवेक 


अमृतके समान प्रसादको पाकर भक्षण किये ।।६६-६७।। अतः जिस 
किसीसे कालिका प्रसाद मिल जाय विना विचार खा लेना चाहिये 
॥६८॥ आगे गणेशके विषयमे लिखते हें स्कन्दपुराणके कालिका 
खणडमें लिखा है कि शिव-पार्वती गणेशको उत्तम सिंहासनपर 
जेठाकर विष्णु ब्रह्मा इन्द्र आदि देवगर्णोके बीचमें बोले कि हे 
गणेश ! हम दोनोके पुत्र दोनेंकि आसिर्बादसे सब कमौके आरम्भमें | 


सब कोई प्रथम तुम्हारी पूजा करे ॥६&-७०॥ हमारे अथवा नारायण | 


जरा आदि देवताओंके पूजनमें जो तुमारी पहले पूजा नहीं करेंगे ' 
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विन्नस्तेषां भविष्यति ॥ ७१ ॥ नारायणादि नामानि 
प्रदोषेषु वदन्ति ये ॥ तेषां विम्नगणे; साकं विज्लाचरण 
मा चर ॥७२॥ ये भस्म पुंड हीनाङ्काः रुद्राक्ष परिव- 
जिताः ॥ तेषां विन्नगणेः साकं विज्नाचरण मा चर 
॥७३॥ पञ्चाक्षर बिहीना ये रुद्र जाप्य विवजिताः ॥ 
तेषां विन्नगणः साकं विज्ञाचरण मा चर ॥७४॥ गणेश 
पुराणे नवतितमेऽध्याये ॥ सुमुखश्चैक दन्तश्चै कपिलों 
गज कर्णकः ॥ लम्चोद्रश्चं विकटो" विज्ननाशो* विनायर्क; 
॥७५॥ धूम्रकेतुगेणाध्यक्तो ° भालचन्द्रो गजाननः | 
डादशे तानि नामानि यः पठेच्छृणु यादपि ॥ ७६ ॥ 
उनको बिघ्न,होगा ॥७१॥ शिवनामका स्मरण पूजन. प्रदोष कालमें 
छोड़कर नारायण.आदि देवोंका नाम स्मरण करें अपने गणोंके साथ 
उनके यहाँ विघ्न करो ॥७२॥ और जो पुरुष भस्मका त्रिपुड् 
रुद्राक्षको नहीं धारण करते हैं और पंचात्षार रुद्राध्यायके जपसे बिहीन 
है गणोके साथ उनके यहाँ विघ्न करो ॥७३-७४॥ गणेशपुराण | 
अध्याय नब्वेमें लिखा है गणेशका बारह नाम सुमुख १ एकदन्त २ 
कपिल ३ गजकण ४ लम्बोदर ५ बिकट ६ बिघ्ननाशक ७ बिनायक 


८ शन्नकेतु € गणाध्यक्ष १० मालचन्द्र ११ गजानन १२ इन 
बारहो नामोंको बिद्यारम्भमें विवाह यात्रा आदि सब मंगल कार्यमें जप 








चतुथेस्तरङ्ः १५३. 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा ॥ संग्रामे 
संकटे चैव विन्नं तेषा न जायते ॥७७॥ योन पूजयते. 
देवं देवं विज्न विनाशनम्‌ ॥ सुदुरात्मां परित्याञ्यश्चा- 
रडाल इव दूरतः ॥ ७८॥ शैवैस्तदीयै रुत वेष्णवश्र 
शाक्तेश्व सोरेरपि सवै कार्ये ॥ शुभाशुसे लौकिक 





वैदिके च त्वमचेनीयः प्रथमम्प्रय्लात्‌ ॥७६॥ आगमः 


कल्पद्रुमे ॥ अथ वत्त्यामि नेवेद्य तिल सकरया युतम्‌॥ 
निम्माय मोदकं दिव्यं गणेशाय प्रदाययेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अन्यानि मोदकान्यत नारिकेलञ्च फानसम्‌॥ गणा- 
धिपतये दद्यातपूजा फल मवाप्नुयात्‌ ॥८१॥ मुद्दलोप- 
पुराण छितीयखणडे दविसप्तत्यव्याये ॥ विनाकस्य नि 


करनेसे निघ्न नहीं होता ।७५-७६-७७।। सब बिप्नोके नाशक 
गणेशका जो दुष्ट नहीं पूजन करते वे चाण्डालके सदृश दूर ही से 
त्याज्य हैं ॥७८॥ शैव वैष्णव सौर शाक्त आदि देवता भक्तोंसे ओर 
लौकिक बैदिक कार्यौमें हे गणेश ! तुम प्रथम पूज्य रहोगे ॥७६॥| 
आगम कल्पद्रुममें लिखा है कि तिल शक्करका. लडुआ बनाकर 
गणेशको अपैण करना ॥८०॥ ओर कई किस्मका मोदक नारियल 
फरसा गणपतिको देनेसे पूजाका फल प्राप्त होता दै ॥८१॥ मुदगल 
उपपुराणमें लिखा है कि गणेशका निर्माल्य ब्राह्मण आदि द्विजातिकों 


~ 
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माल्यं विप्रादीनां प्रदापयेत्‌ ॥ रुद्रस्येव तु निम्मोल्यं 
भक्तेभ्यश्च प्रदापयेत्‌ ॥ ८२॥ उमा देव्याश्च निर्म्माल्यं 
सर्वेषां भोजनन्ततः॥ भास्करस्य तु नेवेद्यं भुक्तं व्याधि 
क्तयम्भवेत्‌ ॥ ८२॥ अथ सूर्य विषयम्‌ ॥ साम्बपुराणे 
डवितीयाध्याये ॥ गृहस्था जनकाद्याश्च राजानो योग 
धार्मिकाः ॥ बालखिल्यादयश्चैव ऋषयो ब्रह्मचारिणः 
॥८४॥ बाणप्रस्थाश्च वर्णाद्या भिक्षु: पञ्च शिखस्तथा॥ 
योगमास्था यते सर्वे प्रविष्टा सूर्यमण्डले ॥ ८५॥ देवी 
भागवते एकादशरकन्दे ॥ निवेद्य भारकरायान्नं पायसं 
होमपूवेकमु ॥ राजयच्त्मामिभूतञ्च प्राशयेच्छान्ति मा- 





° प्नुयात्‌ ॥,८६॥ आ।दित्यहृदये ॥ आदित्यञ्च शिवं 


देना ओर रुद्रका निर्माल्य भक्तको देना अभक्तको नहीं ॥८२॥ 
उमादेवीका निर्माल्य सबको देना ओर सूयैका नेवेद्य खानेसे रोगका 
नाश होता है ॥८३॥ आगे सूर्यके विषयमें कहते हैं साम्वपुराणके 
अध्याय दो में लिखा है कि गृहस्थ जनक आदि बिदेह राजा 
बालखिल्यगण ओर ऋषि ब्रह्मचारी बानप्रस्थ संन्यासी आदि सब 
योगसाधनकर सूर्य मण्डलमें प्रवेश किये ।८४-८६५।। देवी भागवतके 


. स्कन्द यगारहमें लिखा है कि सूर्य भगवानको हविष्य निवेदन कर 
-होमकर प्रसाद लेनेसे राजयच्ष्मा रोगकी शान्ति होती है ॥८६॥ 


| 
| 
। 
| 
| 
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विद्याच्छिव मादित्य रूपिणम्‌ ॥ उभयोरन्तरं नास्ति 
आदित्यस्य शिवस्य च ॥८७॥ 
गङ्कोत्पत्ति विषयय 

हे शरिच्छरितां श्रेष्ठे गङ्गे सुंबनपाविनी अयि प्रिये श- 
डुरस्य जटाजूट विलाशिनी ॥ संसारानल तपं मां 
पुनि ही सरितां शुभे दासोहं तव दासस्य प्राक्‌ पयो 
द्धिगामिनी ॥८८॥ गङ्गायाः विष्णु पादोकत्वाच्छिवेन 
शिरसा धृतखात तन्माहात्म्ञः शिव एवेति आधुनिक 


` वैष्णवा नामयमाशयः तद्धूलि प्रक्षेप मात्रंहि तन्न ग- 


ङ्गायाः प्रथमोत्यत्तिः ॥ तदुक्तं शिवपुराणे सनत्कुमार 
संहितायामेकादशेऽध्याये ॥ शतकोटि सहस्राणां योज- 


आदित्यहृदयमें लिखा है कि सूयै शिवरूप हैं ओर शिव सूये रूप हैं 
दोनोंमें कुछ भेद नहीं है ।।८७। अब आगे गांगाके उत्पत्तिके 
विषयमें लिखते हैं सत्र नदियोमे शरेष्ठ भुवनको पवित्र करनेवाली ओर 
शंकरकी प्रिया उनके जठाजूटमें रहनेवाली पूरब समुद्रमें ,जानेवाली हे 
गंगे ! तुम्हारे दासका मैं दास हुँ संसाररूपी अझिसे मैं त्त हूँ 
सुझको पवित्र करो ॥८८॥ आधुनिक बष्णव सब कहते हैं कि 
विष्णुका चरणामृत गंगाको सममकर शिवने मस्तकपर धारणः किया 
सो उनका यहद कथन निर्मूल और आँखमें .घूल डालनेके समान है 
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नानां प्रमाणतः ॥ तत्रोपपीठे देवस्य तत्र युक्तः शिवो 
व्ययः ॥८8॥ तस्योनत शुभे नेत्ते सितासित सम प्रभे 
सन्गाव प्रभवावेणा उमा चेव यशस्विनी ॥ ६० ॥ 
वाम नेत्राच्च निष्क्रान्ता उमादेवी च सुव्रता ॥ वाम 
पाश्वोपविष्टासा तस्माट्टै बामलोचना ॥६१॥ दक्षिणा- 
ज्यनाज्जातो जलबिः्दु सितप्रभा ॥ सा च लोकेषु 
सर्वेषु गता भूर्भुवः स्त्ररादिकम्‌॥ 8२ ॥ उपस्थाये मां 
गां तस्मात्‌ गङ्गेति चोच्यते ॥ नेत्राभ्यां प्रथमं याता 
गङ्केति डिज सत्तमाः ॥६३॥ बाल्मीकिये, बालकाण्डे 








गंगा विष्णुको कन्या है ओर शिवकी ली हैं इसीसे बुद्धिमान मनुष्य 
समम ले कि किसका जुठा है ॥८&। और गंगाकी पहली उत्पत्ति 
विष्णुके चरणसे नहीं है शिवके नेत्रसे है शिवपुराण सनत्कुमार 
संहितामें लिखा है कि सौ कोटि योजनका विस्तार शिवका महाकैलाश 
है वहाँ नाशरहित शिव रहते हैं ॥६०।| उन्नत सूर्य चन्द्र दोनों: 
नेत्रोसे गंगा उमा निकली ।|९१। वाम नेत्रसे उमादेवी उत्पन्न हुईं ` 
' बामांगी वामलोचना नामसे बिख्यात हुई ॥&२॥ दक्षिण नेत्रसे श्वेत 
जलका बिन्दु निकला जो भूः भुवः स्वः आदि लोकोंमें होते हुए 
' गा जो पृथ्वी उसपर गमन करनेसे गंगा नामसे विख्यात हुई यह 
गंगाकी पहली उत्पत्ति है |९३।| बाल्मीकीयके बालकाणडमें तीसरे 


पञ्च तिशत्सर्गे दवितीय गड़ोत्पत्तिः ॥ या मेरु दुहिता 
राम तयोर्माता सुमध्यमा ॥ नाम्ना मेना मनोज्ञा वै 
| पल्ली हिमवतः प्रिया ॥६.४॥ तस्या गङ्गेय मभवज्जेष्ठा 
| हिमवतः सुता ॥ उमा नाम डितीया भूत्कन्या तस्यैव 
| राघव॥ ३५॥ एते ते शैलराजस्य सुते लोक नम- 
| 
| 
| 
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स्कृते ॥ गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघव 
॥६६॥ वामनपुराणे भगीरथ तपश्चर्या ॥ ततः सुरगणेः 
पत साधे मुपगम्य पितामहः ॥ भगीरथ महात्मानं तप्य- 
F मान मथावीत्‌ ॥ ६७ ॥ भगीरथ महाराज प्रीतस्तेहं 
। जनाधिप ॥£८। भगीरथ उवाच ॥ गङ्गायाः सलि- 
| लेल्किन्ने भस्मन्येषां महात्मनाम्‌ ॥ स्वर्ग गच्छे युर- 


| सर्गमें रामके प्रति दूसरी उत्पत्ति गंगाका कहा है कि हे राम ! 
| हिमवान पर्वतराजकी स्त्री मेना दोनोंकी माता हुईं ॥&४॥ हे राघव « 


h हिमवानकी स्त्री मैनासे दो कन्या हुई ज्येष्ठा गंगां कनिष्ठा उमा हुईं 
ह ॥६५॥ हे राघव ! यह दोनों पर्वेतराजकी कन्या लोकपूजित ओर 
। नमस्कृत हैं ॥६६॥ बामनपुराणमें लिखा है कि भगीरथ राजाने बहुत 


f 4 दिनों तक तप किया तब सब देवगर्णोके साथ ब्रह्माजी आकर कहे . 
कि मैं प्रसन्न हूँ बर मांगो ॥६७-६८। तब महाराजा भगीरथ बोले 
कि गंगाके जलमें हमारे पितृ पितामहोंका मस्म पडे जिससे उन 
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त्यन्त सर्वे च प्रपितामहाः ॥६६॥ ब्रह्मोवाच ॥ गङ्गायाः 
पतनं रान्पृथिवी न सहिष्यति ॥ ताम्बे धारयितु राज- 
ज्ञान्यं पश्यामि शूलिनः ॥२००॥ ततो भगीरथः शिवं 
प्रसादयामास ततः शिवेन गङ्गाया वेगं धारयिष्यामिति 
स्वीकृतम्‌ ॥ तदा भगीरथः गङ्गाम्प्रत्युवाच तदुक्तं 
भागवते ॥ धारयिष्यति ते वेगं रुद्वस्त्वात्मा शरीरिणा-- 
स्‌ ॥ यस्मिन्नो तमिदम्प्रोतं विश्वं साटीवतन्तुषु ॥२०१ 
बाल्मीकीये बालकाण्डे डिचत्वारिशत्सर्ग ॥ तदासाति 
महद्रूपं कृत्वा वेगञ्च दुःसहम्‌ ॥ आकाशाद्‌ यतद्राम 
सबोंकों स्वर्ग मिले यही वर दीजिये ॥६९॥ ब्रह्माजी बोले कि हे 
भगीरथ ! गंगाका बेग पृथ्वी नहीं सह सकती हैं वह पृथ्वीको 
' फोड़कर पातालको चली जायँगी शिवसे अन्य उनका वेग दूसरा नहीँ 
। धारण कर सकता दै ॥२००॥ ऐसा ब्रह्माजीका बचन सुनकर 
महाराजा भगीरथ शिवका तप करने लगे तब शिवने वर दिया कि. 
' गंगाका वेग मैं धारण करूँगा ऐसा वर पाकर भगीरथ गंगाके 
समीप गये और उनसे कहे सो भागवतमें लिखा है कि साड़ीमें 
 -डोराके सदृश जिसमें सत्र संसार है वही रू आपके वेगको धारण 
करेंगे चलिये ॥२०१॥ बाल्मीकीयके वालकायड वयालिसर्वे सर्ममें 

'लिंखा है कि ऐसा मगीरथका बचन सुनकर महान खूपसे और अति. 

क बेगसे गंगा वहाँसे चली ओर मनमें चिन्तन करने लगीं कि अपने, 
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शिवे शिव शिरस्युत ॥ २०२ ॥ अचिन्तयत सा देवी 
गङ्गा परम दुर्धरा ॥ विशाम्यह हि पातालं स्रोतसा 
गह्य शट््रम्‌ ॥ २०३॥ तस्यावलेपनं ज्ञात्वा कुड: स 
भगवान्हरः ॥ तिरोभावयितुं चक्रे बुद्धि न्निनयनस्तदा 
॥२०४॥ सा तस्मिन्पतिता पुण्या पुष्ये रुद्रस्य मूडेनि॥ 
सा कथब्बिन्महीगन्तुं न सक्रोद्यल्लमारिथता ॥ २०५ ॥ 
स तेन तोषितश्चासीत्तपन्तं रघुनन्दन ॥ विससजे ततो 
' ङ्गां हरोः बिन्दुसरः प्रति ॥२०६॥ ह्लादिनी पावनी 
चेव नलिनी च तथेव च ॥ तिस्रः प्राचीं दिशं जग्सु- 
गङ्गा शिव जलाः शुभाः ॥ २०७ ॥ सुचचुश्च सिता 
चैब सिन्धुश्लैव महानदी ॥ तिश्रश्वैता दिशं जम्मुः 


धारमें शिवको लिये पातालको चली जाऊँगी ॥२०२-२०३॥ 
ऐसा गंगाका अभिमान जानकर भगवान हर क्रोषसे आकाश ही में. 
रोक देना विचार किया ॥२०४॥ परन्तु किसी तरह शिवके जटा 
तक पहुँची बहुत यत्न करनेपर भी पृथ्वी तक नहीं आ सकी ॥२०५. 
हे स्घुनन्दन ! तब भगीरथने शिवका तप किया शिव प्रसन्‍न होकर 
सन जटाको बठोरकर गारा तो सात बिन्दु पृथ्वीपर गिरी ।।२०६॥ 
ह्वादिनी १ पाविनी २ नलिनी २ तीन बिन्दु शिव जला गंगा पूरन _ 
_ दिशाको गईं ॥२०७॥ सुचुक्ष १ सिता २ सिन्धु द तीन पश्चिम. 








१६० सिद्धान्तरत्नाकरे द्वितीयखरडे 


TTT 








्रतीचिन्तु दिशं शुभा: ॥२ ०८॥ सप्तमी चान्वगात्तासां 
'भगीरथ रथम्तदा ॥ तत्र देवषि गन्धर्वा वसुधातल 
'वासिनः ॥ भवाङ्ग पतितं तोयं पवित्र मिति पस्पृशुः 
॥ २०९ ॥ ततोहि यजमानस्य जहोररुत कर्मणा ॥ 
'गङ्गा संकल्पावयामास यज्ञबाटं महात्मनः ॥ २१० ॥ 
'तस्यावल्ेप्न ज्ञात्वा कुद्धो जहनुश्र राघव ॥ आपिवत्तु 


जलं सवै गङ्गायाः परमाळुतम्‌ ॥ ततस्तुष्टो महातेजा . 


श्रोत्राभ्यामश्वजत्मभु: ॥ तस्माज्जहनुसुता शङ्का प्रोच्यते 
जाहृवीति च ॥११॥ बामनपुराणो गङ्ायाः शिववीर्य 
गहणम्‌ ॥ गच्छन्स कुटिलां देवीं ददर्श पथि पावक: ॥ 
पी इष्ट्वा माह कुटिलां तेज एतत्सुदूर्धरस्‌ ॥ महेश्व- 
"दिशाको. गई ॥२०८॥। सातवीं महाराज मगीरथके रथके पीछे पीछे 
चली तब देवषि गन्धर्वे और पृथ्वीतल बासी मनुष्य सब शिवके 
अंगसे पतित जल पवित्र है ऐसा विचारकर स्नान मार्जन करने 
“लगे ॥२०९॥ यज्ञ करते हुये जन्हु अृषिकी यज्ञशालाको गंगाने 
बहा दिया ॥२१०॥| हे राघव ! ऐसा गंगाका अत्याचार देखकर 
जन्ड॒ ऋषि गंगाका सब जल पी गये ॥११॥ भगीरथके स्तुतिसे 
जन्हु ऋषे प्रसन्न होकर गङ्गाको कानसे उत्पन्न किये तवसे 
'जन्हुयुता नामसे विख्यातं हुईं ॥१ २॥.वामनपुराणमें लिखा है कि गंगाने 
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रेण संत्यक्तं निदेह्येहं वरानने ॥ १२ ॥ तस्माठतीक्ष 
पुत्रोयं भव्रदीयो भविष्यति ॥ ततो विस्ृष्ट तद्देवि साई 
तेजः प्रपूरयत्‌ ॥ १३ ।! पञ्चवध सहस्रान्ते कुटिला 
ज्वलनोपमा ॥ धारयन्ति तदा गर्भ व्रह्मणस्थानमागता: 
॥१४॥ तत्रेव विष्णुपदी नासस्यापि कारणम्‌ || विष्ण- 
वडिखणा प्रसरता कटाहे भेदिते परात्‌ ॥ कुटिला 
विष्णु पादान्तात्पपात कुटिला ततः ॥ तस्माद्दिष्णु- 
शिववीर्यको ग्रहण किया है । एक समय शिव पार्वतीसे भोग करते 
रहे उसी समय अग्नि वहां गये । शिव उठ खड़ा हुये । उनका 
जो वीरे पृथ्वीपर गिरा, उसको अग्निने ग्रहण कर लिया | उस 


वीर्यसे अग्नि जलते रहे । रास्तेमें गंगा मिली, तो अग्निने कहा कि 
हे कुटिले वरानने ! मैं शिवके तेजसे जर रहा हुँ, इसको तुम ग्रहण 


` करो, उत्तम पुत्र होगा । ऐसा कहकर गंगाको दे दिया ॥ १३ ॥ 


गंगाको गभ धारण किये पांच हजार वर्षे हो गये | शिव तेजसे 
दुःखित होकर जरती हुईं ब्रह्माके पास गई। ब्रह्माने कहा कि अब 
ही बहुत दिनमें पुत्र होगा, तब गैगाने उस वीर्यको हिमालयके एक 
सरमें डाल दिया । कई हजार वर्षके बाद . बालक हुआ, उसका 
नाम सरजन्मा, षड्मातु, कातिकेय आदि नाम हुमा ॥ १४ ॥ पुनः 
वहां ही विष्णुपदी नाम होनेका कारण भी लिखा है कि बामन अवतार 
विष्णु भगवानने आकाशको अपना चरण ले गये, उनका नख 
ब्रह्माण्ड कटाहको भेदन किया ओर वहांसे गंगा निकलीं, तबसे विष्णु- 
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पदीत्येवं नाम ख्यातिरभून्मुने ॥१५॥ शिवरहस्ये सप्त 
मांशे हादशाध्याये भगवतिम्प्रति श्रीशङ्करवाक्यम्‌ ॥ 
इत: शतोत्तरे कल्पे कन्या हिमवतः शुभे ॥ भविष्य- 
त्यमला साध्वी रूप लावण्य शोभिता ॥ १६॥ शिव 
पल्ली भवामिति मामुद्दिश्यैव सा शुभा ॥ पञ्चाभिमध्ये 
संदिष्टा तपश्चर्या करिष्यति ॥ १७ ॥ ब्रह्मादयोपि तां 
इष्ट्वा भविष्यत्येव मोहिताः॥ ततरतेभ्योऽपि विमला शापं 


दास्यति दारुणम्‌ ॥ १८॥ शिवसायुज्य रूपोवो मोक्षो 
मारत्वीति सा प्रिये ॥ मदीयं रूप ममलं सवेषां मोह 
कारणम्‌ ॥ १९ ॥ त्यक्त्या मेतदिति प्रित्या जलरूपा 
पदी नामसे विख्यात हुई ।। १५॥ शिवरहस्य अंश सात अध्याय 
बारहमें भगवताीके प्रति श्री शंकर भगवानका वचन है कि हे प्रिये ! 
आजसे सौ कल्पके बाद हिमवानकी पुत्री गंगा अति रूपवती उत्पन्न 
. होगी ॥१६॥ ओर में शिवकी खरी होउँगी, ऐसा मनमें प्रतिज्ञा कर 
हमारे लिये पद्चाप्मिमें बेठकर तप करेगी ॥ १७,। ब्रह्मा, विष्णु आदि 
देवता उनका रूप देखकर मोहित होंगे, तत्र उन. सर्बाको घोर शाप 
| ॥ १८॥ कि तुम सर्बोको शिवसायुज्य मोक्ष न हो और हमारे रूपको 
देखकर तुम सबोको मोह हुआ, अतः उस रूपको त्यागकर जलरूप 
हो जाती हुँ ओर जलरूप होकर वहांसे चली काशीमे आकर हमसे 
मिलेंगी ॥१९॥ जलरूप होकर चलते देखकर बरह्मा आदि देवता 
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भविष्यति ॥ जलरूपैव सा भव्या काशी मायास्यति 
प्रिये ॥२२०॥ ततेः प्रचलितां इष्ट्वा तदा ब्रह्मादयः 
सुराः ॥ गङ्गां गङ्गेति गङ्गेति प्रवदिष्यन्ति तां शुभाम 
॥२१॥ 
& १० उक्तं चाभियुक्तेः 

गङ्गा धृतान भवता शिवपाविनीति नास्वादितो मधुर _ 
इत्यपि कालकूटः ॥ संरक्षणाय जगतां करुणात्रिकात्‌ 
कर्मडयं कलित मेतदन्य साध्यम्‌ ॥ २२ ॥ शवस्यापि 
उनको गंगा नामसे कहेंगे ॥२२०-२१॥ किसी भक्तका वचन है कि 
हे शिव ! आपने गंगाको जो धारण किया, सो इस विचारसे नहीं 
कि गंगा हमको पवित्र करेंगी और कालकूरको मीठा सममकर 
आपने नहीं खाया । दया करके जगतकी रक्षाके लिये अथवा या 
कहिये कि आपके सिवा अन्य देवोंसे यह काम होनेवाला नहीं रहा, 
अतः: आपने किया ॥२२॥ इस खण्डमें पीछे विभूति, रुद्राक्ष ओर 
प्रसादका माहात्म्य बहुत ग्रन्थोकि प्रमाणसे मैं लिख आया हुँ । यदि 
इन सत्र प्रमाणोंको देखनेसे बोध न हो, तो तीनों विषयमें छोटी-छोटी 
तीन कथा आगे लिखते हैं, उसको पढ़कर श्रान्तिको छोड़िये । 
पहला विभूतिकी कथा स्कन्दपुराण ब्रह्मोत्तर खण्डमें लिखी दै कि 
एक कुत्ता किसी यज्ञशालामें गया | उसके चारों पेरमें विभूति लग 
गया, वह कुत्ता घूमते-घूमते एक मृतकपर गया। ` उसके ऊपर 
चढ़कर उसका मांस भक्षण किया | उसके सब अंगॉमें भस्मका 
चिह्न हो गया । वह महापापी रहा, परन्तु पाँच हजार वर्ष कैलाशमें 
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यच्छवांधि सस्माङ्ग वृत्त सुवृत्तन्तथा कीकटे गदेभस्य ॥ 
अहो भिहछपत्नी यतो विष्णु पत्नि बभूवेति बुध्वापि 
भ्रान्तित्यजाद्य ॥२२३॥ | 


-. इति श्रीमद्योगिवर्यविप्रराजेन्द्रस्वाम्यात्मज प० कालकेशवरदत्त संग्रदीते ` 


सिद्धान्तरल्लाकरे द्वितीय पाशुपतखण्डे चतुर्थस्तरङ्गः ` 
सम्राप्तोऽयं खणडः 


गया | जो जानबूझकर धारण करते हैं, उसका फल में क्या 
कहूँ । आगे दूसरी कथा रदाक्षके विषयमें देवी भागवतमें लिखी 
दै कि किसी पहाड़के ऊपर एक गद्रहेपर रुद्रा लादकर कोई ले 
आता रहा । थका हुआ गदहा भारको नहीं सह सका और वहांसे 
गिरा र्द्राक्षके ऊपर प्राणत्याग किया । जितना ुट्राक्तका मुख 
रहा, उतना हजार वर्षे केलाशको गया। जो पुरुष संस्कार कर 
भक्तिसे धारण करते हैं, उसका फल मैं नहीं कह सकता । दूसरी 
कथा प्रसादके विषयमें शिवरहस्यके अंश सातमें लिखी है कि : एक 
शिवके मन्दिरके नजदीक बहुत शिवभक्त -रहते रहे और जो जुठा 
नचता एक भिल्लिनीको देते रहे । वह मिल्लिनी उसीको खाकर 


अपना जीवन-निर्वाह करती रही । बहुत दिनेके बाद वह मृत्युको. 


प्राप्त हुई, तो सागरतंनया लक्ष्मी इई, जो विष्णु भगवानको मिली | 

रजो क प्रसादको प्रहण करते हैं, उसका फल बृहस्पति 
नहीं कह सकते हैं, में क्या दंगा । ऐसी-ऐसी कथा पुराणोंमें 
बहुत है, परन्तु प्रन्थ बढ़नेके भयसे मैं इस खण्डको समाप्त करता 
हैं ॥२२३॥ शान्तिः शान्ति: शुभम्भवतु ॥ 
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